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...हानानंद्‌ मर्नत शिव, अ्दन मंगल सूछ | 

+छिल कुलाचल तोड़कर हरोनाथ भवसूल ॥ 

शिव मगनेतारं दो, मे्ता कर्म पहार। 
वेश्व तंत्व शाता परम, ली खुधि बेग हमार ॥ 
तुम त्रिभुषन के भांलु दो, में खद्योत लमान। 
से तुमे गुण बरणऊ, अटर्प मतिन | बान ही 
हृदय मक्ति प्रेस्‍्क' भा, बखकर पएकरे कान । 
का पटक्यों पदकमल विज, ककक अमत मुस्जान। 
तुम अत्तत जागरे, पदलर अवरन कोय। 
खुए वार्ण। तें [जानिये जो कह्ु जम में दोय 4 
भूत अभिष्यत कप्ठकी, पट द्रव्यल पर जाडं : 
हे अर्वंमाल भा रूम-तुम ढखों, दस्तामठक खछुआस ॥ 
कक: धराचरअसतचित, बात मुकरस्ती पाते. 







रबर, हक 
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तुमतें गणधरने खुन्यो, चहुँ गशि मय सार । 
तातैं तुम हो परम गुरु, पतित डचारन हार ॥ 
घीतराग सर्वेश तुम, तारण तरण महांन । 
तातें तुमरे बचन प्रभु, हैं घट मत परवान ॥ 
धरम अद्दिसा तुम क्यो, जहूँ हिला तहँ पाप । 
दयावंत भवजल तिरें, पापी जग संताप ॥ 
जीव दया गुण बेलड़ी, बोई ऋषभ जिनश। 
घटद्शंन मंडप चढ़ो, सोंची भरत हृपेश ॥ 
मिथ्या घचन अनादरे, तुमने हे जग सेत | 
तातें झुठन की झरत, जहां तहां सिर रेत ॥ 
सत्य धर्म तें होत है, त्रिभुवन में परतीत | 
सततें गोला लोहका, होय तुषार प्रतीत ॥ 
चोरी तुम बज॑नकरी, परम पाप लख धीर । 
त्यागी पद्‌ पद पूजिये, चोर सह बहुपीर ॥ 
अनाचार बजन कियो, प्रदणकरणक्ल्योशील । 
जिन धारी सो जग तरे, जिन छाड़ो कढीकील ॥ 


शील सिरोमणिज्ञगतमे, यासम धर्म न ओर । 
अश्नविदाय जल परणवे, विष हो अम्गुत कोर ॥ 
खड़्गमालहो परण बे, खूल सज मखतुल | 
आधिव्याधि आबे नहीं, शीलबंत ढिगसूल ॥ 


भव तृष्णा दुल्ल दायनी, भाषी तुम भगवान । 
त्यागी त्रिसवनपतिभये, रागी नक निदान॥ 
देवधर्म गुरु हो तुम्ही, शान शेय शातोर। 
. ध्यान ध्येय ध्याता तुम्दी, हेया देय बिचार ॥ 


[8३१ 


कारण हो शिव पंथ के, उद्धारण जग कूप 
कारज़ सारन जीव के, हो तुमही शिव मूप ॥# 
उत्तम जन बह्लु जगतसें, तारे तुम भगवान । 
अधथम न तारो णक मैं, तारो हे जग जान ॥ 
आयो तुम पद्‌ पूजने, भज़न करन के चाव | 
राखो भव 5 भजन में, जब लग जग भरभमाव ॥ 
भज न करत संसारखसुख, भजन करतनिवान । 
भजन बिना नर जगतमे, है तिज्ञ चे समान 
भजन करत जग उद्धरे, लिद्द नवलू कपि सूर ॥ 
गण धरहों बृष भेश के, मुक्ति भये अघचूर ॥ 
मनिर अंजन अंजन भये, गज किरातभये सिद्ध। 
स्वान जटी पभ्नगतिरे, तिनकी कथा प्रसिद्ध ॥ 
कहां पशुपर जायनर, कहां मुक्ति को घाम । 
तु भी सूरख भजनकर, मुख में भली न चाम ॥ 
या जग बिषम बिदेशमे, बंचु सज्ञन सगवान। 
सार्थ वांह निज त्तिको, लख्ि निश्चयउरआन ॥ 
भजनबाद्‌ जिनभक्ति बिन, भक्तिबाद बिनसाव | 
भाव बाद अवगाढ़ बिन, गाढ बाद बिन चाव॥ 
घनन्‍य महरत घन घड़े, धन्य दि्वल गिनआज । 
तरस तरस कारण जुड़ी, भ्रैजिनमजनसमाज ॥ 
रहो सदा सेली खुखी, रहो सदा सत्‌ संग । 
जातें श्रीज्ञिन भजन में, प्रति दिन होय उम्रंग ॥ 
थन्‍्य पुरुष सज्जन मिले, भये सखदायक धर्म । 
भजन करूं भगधंत का, राख सरस्वति र्तर्म ॥ 
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तू केबल्य उद्योत की, परम ज्योति तमहोर । 
नयनानंद गरोब की, यह बिनती उरधार ॥ 
मोह महातम दूर कर, शुद्ध ज्ञान परकाश | 
ज्यों अब सांचे दव का, गाऊं भजन बिलास ॥ 
यह बिधि मंगल मानके, कहूँ भजन दो चार । 
भाषू' नयना नंद के, कृत बिछास अनुसार ॥ 


चुरपद | 
१--चाल धुरपद (२४ तीर्थंकर के नाम) 


ऋषभोजित संभधंद, अभिनंदन सुमतिक॑द पद्मप्रभपादबंद, 
मगवत गुणगाघरे ॥ टेक ॥ सेवो शुभपास संत, चंद्रप्रभ पुष्पदृत 
शीतल श्रेयांस कंत, सीधेमन ध्यावरे ॥१॥ वासवनुत धालपूज्ञ, 
भजिकर निमू छ अरूज भाग अध अनन्त धूज, सद्धम॑ प्रभावरे 
॥२॥ घरले मनशांति कु'थु, परले अरमल्िपंथ बरले सुधत समंत 
नमि नेमीश पावरे ॥३॥ करले पारखल भेट सब्मति गहि भर्म 
मेर वोत्यो चिरकाल क्यों न, उरझ्ा सुरझावरे ॥४॥ 


२--चालधघु रपद्‌ (तीर्थंकरों के पिता के नाम) 


वंदू'जगनाथ तात, नाभिरु जितशत्रुनाथ | धार फै ज्ुग हाथ 
मोध, धन धन बलधारी ॥ टेक ॥ जयतार खुबवीरमेघ, धारण 
सुप्रतिष्ठ नध। मदसेन सुकठ बरेग हृढदरथ सुखकारा ॥१॥ बिमलेश्वर 
वासुदेव, जयबृष लिघलेन एवं। भावन विसुसेन सेघ, सूरज 
दुशहारी ॥२॥ सुन्द्र दर्शन नरेश, कु'भरु धीसम्रतेश । बिजयो- 
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जय जलनिधैश, पुन्यातम भारी ॥३॥ भजरेमन अश्वसेन, सिद्धा- 
रथ सिद्धदेन | ये ज्िन चौबीस तात, एका भवतारी ॥४॥ 


३--चालधुरपद (तीर्थकरों की माता के नाम) 


खुनरेमन मेरी बात, ज्ञापजिन जगत तात। ऐसी जिन मात 
ताहि, बंदन नित करनी ॥ टेक ॥ मरुदे विजया म्रतीय, श्रीथुत- 
षेणा सतोय । सिधक्षर्था मंगलीय सीमा सुखभरणी ॥१॥ पृथवी 
शुभलक्षणी य, रामारु सुनंदनीय। बिमटा जयदेबि रमा, धर्यो 
दुखहरणी ॥२॥ सुभव्रतधरणी सतीय, एला असुश्रीमतोय। मित्रा 
सारस्वतीय, श्यामा भवतरणी ॥३॥ विशिषा शिव देवि माय, 
वामा त्रिशलादि ध्याय | बंदू' वह कोष जगत, चूड़ामणि घरणी ॥४॥ 


४“ चालधुरपद (तौथेंकरों के सोलह जन्म नगर) 


कोशल सावत्यि धाम, काशी कोश विठाम | तीथं कर जन्म 
प्राम, तोरथ कर प्यारे ॥ टेक ॥ चंपापुर चंद्रपुर भददूपुर, 
सिहपुर | म्रिथुलापुर रह्मपुर गज्पुर नितज़ारे ॥॥ काकंदी 
इंपिलादि, सूरजपुर राखयाद | जाकरकुषअग्नपूर मुनिसबतध्यारे 
।२॥ कु'डलपुर बीरदेव, षोडश हैं नगर एवं | जन्मे भगधंत जहां 
प्राए सुरसारे ॥३॥॥ घर धर भई रत्न घृष्ठटि, धर्मातम भई सृष्ठि 
वोभा बरनो न जाय, नरभव फलपारे ॥४॥ 


४--चालधुरपद (तीर्थंकरों के चरण चिह्द) 


भाषू जिन चरण चिह्न, प्रभु के तनतें अभिन्न । सुमके सित 
ऐ प्रसक्ष, संशय सब टार्रिय ॥ टेक ॥ बृष गज घोटक क्रपीश, 
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ऋतयरद अंभोजदोश। स्वस्तिक निशर्रेश मच्छ, श्रीवत्स विचारिये 
॥१॥ पंगपग महिषरा बराह, बाज बज्जायुधाह। स्ुग बोक 
श्रनुगिनाह, कलश उरधारिये ॥२॥ कच्छप अरुकमलशंष, सपेर 
केहरिनिशंक | लखिकै ज्ञिन अंक नाम, निश्चय चित पाड़िये॥३॥ 
धरिये उर ध्यान देव, करिये प्रभु चरण सेव । जाते भव लिघु 
खेव, शिपमें ले तारिये ॥४॥ 


६-चालधुरपद (गुरु नमस्कार) 


बंदू निभ थसाधु, त्यागी जिनगज़ उपाधि । आतम अनुभव 
अराधि, परपरणतिछारी ॥ टेक । तजि तज्ञि पदचक्रवर्ति, मन 
बचत न दो निवर्त । पायन पृथिवों बिचत, जिन दिक्षा धारी 
॥१॥ सम दम संवरसंभार, निज़र कर कर्मटार। षट तन प्राणी 
जबार, करणा बिघ्तारी ॥ जीते त्रय शल्यद्ल्ु, सुर गि रसम भये 
अचल । रज्षत्रय धरणमल, कष्ट सह भारी ॥॥॥ जय जय मदहमा 
निधान, जंगम तीरथ समान । ,मेरे उर बलो आन, बंदू'जगता- 
री ॥४॥ 


७-चालधु रपद [जिन बाणी नमस्कार ] 


लनिकसी गिरबद्ध म्रान, सेती गंगा समान | गोतम मुखपरी 
आन, सारद जञगमाता ॥ टेक ॥ तारेत भ्रमगज़ छुदत, जड़ता 
तपकरि प्रशंत। रल्लाकर शान अंत, पहुँचो भवत्राता ॥!॥ जापैं 
सप्तांगभंग, उड्टे निर्मेल तरंग । अस्त को कोर मोख, मारग की 
दाता ॥९॥ आदिद मध्यावसान, निर्मल किरपा निधान। धारा 
पर धाह बान, त्रिभवन बिख्याता॥३॥ बंदे दग सुक्खद[स, मेरे 
डर कर निवास | गाऊं जिनगुण बिलोस, कोजै सुख साता ॥४॥ 


[न 
८- चाल धुरपद [ग्त्त्रय धर्म को नमस्कार] 


ढागरे तू मोक्ष मग्ग, रल्नत्रय मांहि परग। मोरे मतनांहि 
डग्ग, पहुँचे शिव धामरे ॥ टेक ॥ सम्यक्त्‌ मई दृष्ठिठान, दित अरु 
अनहित पिछान । संशय भ्रमभान ज्ञान, चितामणि थाभरे ॥१॥ 
पू'जी परभवकी जान, सम्यक्‌ चारित्र आन | हूटें अधजाल मुक्ति, 
पावै बिन दामरे ॥ २॥ तन धन आशा विहाय, कृषकर काया 
कषाय | कोई न करि हैं सहाय, जबहो अघलामरे ॥३॥ नेनानंद्‌ 
कहत मोत, भाषा सतगुरुने नीत। बोबे बबूल तो न, लगेंगे 
आमरे ॥४॥ 


६- चालधुग्पद [१६ कारण भावना] 


भारे दश्शन बिशुद्ध, ततकर परणति विरुद्ध । प्रवचन वत्स 
लखुबुद्ध, आदिक बल फुरके ॥ टेक ॥ तीर्थ कर प्रकृतलार, ताकी 
यह देनदार। आराधन युत संभार, अपनी डर हुरकै ॥१॥ जिन 
पद अरिविद्सेय, सतगुरकी सरण लेय॥ आगम में बिक्त देय, 
हूटे अधचुरिके ॥२॥ आगे कुछ सिद्ध नाहि दोनों भव बिगड़ जाय 
भग्मे गो फेर २ रो रो झुर झुर के ॥३॥ भरमों चहुँगति मंझार, 
नेनानंद सुनले यार । कुषिलन की देवरार, भागै मति दुरिक ॥४॥ 


१०-चाल धुरपद (पंचपरमेष्टि नमस्कार) 
खतरे अचेत मीत लीनों चिरकाल बीत तज़कै परमाद रौति 


अबतो तू जागरे ॥ टेक ॥ भजल पर ब्रहरुप अर्दन सर्वश्षभूप 
सिद्धन के गुण अनूप चितवन में छागरे ॥ १॥ आचारज़ अरु- 


[< ] 


उबज्याय, सादुन पदशीसताय, पेंडोशुड़बाय, दुष्ट विषयन 
से भागरे ॥ ३॥ हिसा अरु झूठ नाख प्रत कर चोरी मिलाख 
मैथुन लिर डार खाक तृष्णा जग त्यागरे ॥ ३॥ पांचों पद ध्याय 
पंच पापतें पछाय अब पूरी कर नींद नाहीं खाबेंगे कॉमरे॥ ४॥ 


११-चाल धुरपद (संसार व्यवस्था) 


देखरे अज्ञान भीन तेरे जगभांहि कौन कीने सब स्वांग तौन 
तो मन अपकायो ॥ टेक॥ लेयकै निगोदकांय पृथिवी अप 
तेज्बाय तरवर चरथिर श्रमाय चहुँगति भरिआओ ॥ १॥ 
सुरनर पशुनकंथान कबहुक विचरयों विमान कबहुक नरपति 
प्रधान लटकम कैहलायों ॥२॥ कब॒हुक बन्धरलम्भलाल तन 
की उचराय खाल कब॒हुक चण्डाल अभक्ष भक्षण को धायो ॥ ३॥ 
अबतोनर चेत चेत बिषयन सिर डार रेत पोरुष परकाश तू है 
लिदनि को जोयो ॥ ४॥ 


१२-चाल धुरपद (सम्यक्त महिमा) 


बंदूँ समकित निधान जिन पति के नम्दजान मन्दनवमकी 
सम्मान सव॒क सुखकारी ॥ टेक ॥ जिनके घट माहिराज् उमड्यों 

घनशान गाज समरस भई धष्टि सृष्टि तृष्णा लव टारो॥ १॥ 
अनभव अंकूर फूट शंलय गुठली प्रहूट चारितरुचि ब्रह्ममाव 
शाखा बिस्तारी ॥ २॥ सुबत पुष्योन्मीत करके जिन बच प्रतीत 
शिवफल में धारमौत परपरणति छारी ॥३॥ करुणा छाया 
पसार भोगी ज्ञोगी अपार ठाड़े भव बन मझार निर्भय अधिकारी 
॥ ४ ॥ 


[९ ] 
१३--चाल धुरपद | 


बंकोन मझोल गोल, कर्मन्र केह झकोल | भेरी महिमा 
अडोल चेतन अविनाशी ॥ टेक ॥ लघुगुरु मम रुप नांहि झ्दु 
कठिन सरुप नांहि हिम उष्णप्ररूष नाहि रूखन चिकनासी ॥ १॥ 
षटरल अनमिष्ट सार घर्चरव कषाय सार कटुकन दुर्गन्‍्ध गन्ध 
इयाम न पीतासी ॥ २॥ हरि तन आरक्त श्वेत धूपन तम ज्योति 
देत धाष्दन सुरवर परेत नके न बन बासी ॥३॥ जर थल 
बिलनभ चरीन त्रिय पुन्स न पुस्ल क्ीन धनवन्त न रह होम 
सम्पक करिमासी ॥ ४ ॥ 


१४-- चाल धुरपद | 


धर्मी न अधर्म पाल अनमे आकाश काल पुग्दल स भिन्न 
पक चेतन चित्सारी ॥ १॥ परज्ञयगति थिति धरंत त्रिभुवन 
नभ में भ्रम॑त त्रिपणी मोहि सब कहंत त्रयधा तपधारी ॥२॥ 
भूजल अनतेजवाय दाबिधि तर घर न काय बिकलत्रय रूप 
नाहि इंद्रिय सब न्यारी ॥ ३॥ सब से अनमेल खेल जैस तिल 
माँहि तेल पावक पाषांण जेम हमरी बिधिलारों। एस विज्ञान 
भानु दृगसुख महिमा निधान तिनफ्‌ जुग जोरि पान बंदन 
बिस्‍्तारी ॥ ५॥ 


१४--शूलताल । 


आत्म दरवका भेद न पायो, परपरणतिकर, यह नर जन्म 
गंवायी ॥ टेक ॥ भरम भगल बस, पंच द्रव फंसि, नटबत 
नघरस, कर्म नचाया ॥ १॥ सप्रस रस अरू गंध वरण स्वर, 


[ १० ] 


इनते पर निज, क्‍यों न लखोयो ॥ २॥ वबन्द्द अगिनि ज्यों, दृधि 
में घृत तवयों, किम तिल तेल, जतन बिन पायो॥ ३॥ तज्ञि 
परपश्चन, माटी कश्चन, ढूंढि निरंजन, सतगुरु गोयो ॥४॥ 
हृगसुखलिधन, दाहनिकंदन, शुलूताल करि ज्ञान सुनायो ॥ ५॥ 


१६--रागधनाभ्री ताल तेलंगी | 


अरे नर तनको मोह न कर रे, तू खेतन यह जर रे ॥ टेक ॥ 
लपरस पोषि विषय कं चाहे सो मोरों रही सर रे ॥ १॥ 
रसना क्या न भखों या जग में सब पुर्दुछ लियेचर रे ॥ २॥ 
नांक फांक मत फूल घुसे रे रही लिनक स भर रे ॥ ३॥ 
जिन आंश्न पर गोरीनिरखे सो ढोढों रही झर रे ॥४॥ 
घर कथा सुन मोक्ष न चाहे तो यह कान कतर रे ॥ ५॥ 
तू निरअज्जन है भयभज्जन तन कठिन को घर रे ॥६॥ 
दृधिवत्‌ मथि घट मास निरालो भाषत हैं सत गुरु रे ॥ ७ ॥ 
हगझुख होय निजातम दृशन भवसागर सूं तर रे ॥८॥ 


१७--राग दादरा | 


करे जीव का कल्याण, सदा जैन वानी रे, जैन वानी जैनबानी 
जैन बानी रे, करै जीव का ऋल्याण | टेक ॥ संशयादि दोषहरे, 
मोहफ्‌ निर्मल करे, तोषदाय नन्दन, बन समानी रे ॥ १॥ कर्म- 
जाल भेदनी, है भर्म की उछेदनी, वस्तु के स्वरूप की है लाभ 
दाना रे ॥ २॥ वस्तु कू विचार जीव, पार होत हैं सदीव, केघ- 
लादि ज्ञान की, कलानिधानी रे ॥ ३॥ नेन सुक्ख अन्तकाल, में 
करे सबे निहाल, नाग वाघ स्वान किये स्वर्ग थानी रे ॥ ४॥ 


[११] 
चौबीस तीथं करों के भजन 


१८--राग कालाड़ा (श्री ऋषभणनाथ) 


अबतो सखी दिन नीके आये, आदीश्वर लीनो अवतार ॥टेक॥ 

सरवारथ सिद्धितं चय आये, मरुदेवी माता उरघार । 
नामि श्रपति घर बटत बधाई, आज अयोध्यानगर प्रश्चार ॥ १॥ 
खुखम दुखम में तीन वरष, अरु शेष रददे वसुमाल अवार। 
अबतो जाग जाग मोरी आली, हिल मिल गाधे प्ंगलचार ॥ २॥ 
पुण्य उदयते नर भवपायों, अर पायो उत्तम कुलसार। 

धर्म तीर्थ करता गुरु पायो, अब कटि हैं सब कमर विकार ॥ ३ ॥ 
स्वयंधुद्ध पूरण परपेश्वर, मोक्ष पंथ दूसावन हार । 
नयनसुख्य मन वचन कायकरि, नम नमूंवसु अड्ढ पसार ॥ ४॥ 


१६-रागनी भेरबी (भीभजितनाथ) 


अजित कथा सुनि हे भयोरी ॥ टेक ॥ 
घिजयधिमान त्याग के प्रभुजे, जेठ अप्ावल आंनिचयोरी | 
माघ सुदी दशमी नवमी क्‌. जनम तथा जग त्याग कियोरी ॥१॥ 
ज्ञित रिपु तोत मांत बिजयादे, नगर अयोध्या दरस दियोरी । 
जांके चरण थिह्न गजपति को, ढोंच शतक तन तुड्र थयोरी ॥२॥ 
लाख बहत्तर पूरवआयू , हम्द्र ने पांच उछाव सा |. 
पोष शुक्क ऐकादशि अधसर, सकल चराचर [बोध भयोरी ॥ ३॥ 
मधुसित पांच कूं शिवपाई, भवि अन्त उद्धार कियोरी। 
हृगछुख तीन काछ तिहुँजग में, सो जिनवर जैवन्त ज्योरी ॥ ४॥ 


[ १२ ] 
२०--शाग पिलाबंल (श्रीसंभवनाथ) 


समवनाथ दरो मम्त जात्त, आ पकड़े प्रथु चरण तुम्हारे ॥ टेक ॥। 
तुम विन कोन हरे मम पातक, तुम विन कौन सहाय हमारे । 
धतुषच्यार शत घमूरति तुमरी, निरखत उपञ्ञत हरष अपारे ॥ 
सुनियत जम्पपुर्स सावसस्‍ती, छुनयत घाटक चिह्न तुम्हारे | 

एिता जितारथ सेना माता, साठलाख पूरव थिति धारे ॥ २॥ 
ऊरघ प्रीवकर्त चथ आये, तुम ज़ग जाल बिदारन हारे। 

हगझुस्र देखि दिगम्वर तुमको, और लगे सब देव ठगारे ॥ ३॥ 


२१ _ रागनी टोड़ी (श्रीअ्रभिनन्दननाथ) 


जै जै जै संबर उपनतदत अभिनन्‍्दन तप जगत अधार ॥ टेक ॥ 
धिन्न विमान त्यागि तुघ आये, लिधअर्था के गर्भ मश्नार | 

जग्मे माघ सुदी द्वादशि को, नगर अयोध्या सुखदातार ॥ १॥ 
जिस दिन जन्म उसी दिन दिक्षा, शान पोषबदि चौथ अपोर | 
भये लिद्ध वैश्ञाख सुदी छठ, पूरव लाख पचास उमार ॥ २॥ 
धनुष तीनसे साढ़े काया, स्वर्ण घर्ण कपि चिह तुम्हारे । 

तुम्र इक्वाकुबंशफे भूषण, सुरतर गावत खुजल अपार ॥ ॥॥ 
नैनानन्द भयो अब मेरे, देख द्गिम्बर मुद्गासार | 

सुन सुन बचत विगतमल तुमरे, दाने कुशुरु कुदेव विसार ॥ ४॥ 


२२-रागनी जामिया असावरो [श्रीमुमतिनाथ] 


तुम कुंमति विनाशन हारे, सुंमति जिन कुमति विनाशन होरे॥टेक॥ 
तात सुमेध मंगल माता, खग पग क्रोच तुम्हारे । 
हनी जन्म अयोध्या नगरी, वन्श इध्वाकु मन्नारे ॥ १॥ 


[ (३ ] 


धनुष तीनसे तुड्ड प्रभु तुम, लब भव भोग बिसारे । 
क्रंधघातिया तोड़ छिनक में, लोकालोक निहारे | २॥ 
विश्वतत्त्व ज्ञायक जगनायक, जीव अनन्त उबारे । 

बिन कारण श्राता जगनत्राता, हगसुख शरण तिहारे ॥ ३ ॥ 


२३-..राग भेरुंनर [श्रीप्मप्र शु] 


बन्दन फ॑ प्रभु बन्दून के हम आये है, पद्म प्रभु वन्दन के ॥टेक ॥| 
जन्म लियो कोशाम्बी नगरी, भविजन पाप निकन्दन के । १॥ 
मात सुसीमा गोद खिलाये, पूज धारण नन्दन के ॥ २॥ 

बन्श इश्वाकु कृतारथ कीनो, दर किये दुखद्वन्दन के || ३ |। 
नयनानन्द्‌ कह सुनि स्वामी, काटि मेरे सव फन्दून के || ४ | 


२४ रागसा रड़ (श्रीसुपा्नाथ ) 


देव सुपारस ध्याइये, अरे मन देव सुपारस ध्याहये || टेक ॥ 
भव आत्ाप निवारण कारण, घसि घनसार चढाहये ॥ १ 
अक्षत ले प्रभु चरण चढावो, तुरत अखय पद पाइये ॥ २॥ 
भरि पुष्पांजली पूजन कीजे, मद्‌ कन्दर्प नलाइये | ३॥ 
अपनी क्षुध्रा हरण के कारण, उत्तम चरु अरचाहये ॥ ४ ॥ 
नाशे मोह महा तम सारी, दीपक उयोति जगाइये ॥ ५॥ 
करमवन्श बिध्वन्ल करन को, धूप द्शांग जराइये ॥ ६ ॥। 
फलते फल शिव पद को पावै, नयनानन्द गुणगांइये ॥ ७ ॥ 


२४--राग पीलू-पंजाबी ठुमरी [भ्रीचंद्रपशु] 


दिल लागा मेरावे, भरादिल लागा मेरावे, भीचंदाप्रभुदेवाले॥ टेक ॥ 
भव अनन्त उद्धार कियो तुम, ऐसे दोन दयाले ॥१॥ 


[ १४ ] 


जाके बचन सुनत भय भागे, टूट पड़ अधज्ञाले ॥२॥ 
द्रस देखि मेरे नेन छुफल भय, चरण परसि के भाले ॥ ३॥ 
गुण सुमरत भयो जनम सफल अरु, पुण्य कलपतरुडाले ॥ ४ ॥ 
कहत नेनसुख भवलागर से हे प्रभु वेग निकाले ॥ ५॥ 


२६_ राग भंकोटी [श्री शीतलनाथ] 


है परसिकै मुरति शीतल की मेरा शीतछू भयो शरोर ॥ टेक ॥ 


परमानन्द घटा उर छाई, बरसे आनन्द नीर ॥ १॥ 

भागी जनम जनम की मेरी, भव तष्णा की पीर ॥ २॥ 
मुद्राशांति निरखि भयभागे, 3यों घन छगत समीर ॥ ३॥ 
दास नेनसुख यह बर मांगे, हरो नाथ भव पीर ॥४॥ 


२७-.रागबरवा [श्री पुष्पदंत] 


गावोरी अनंद बधाई मोरी आलो, पुष्पदंत जिन जन्मलियो है। टे. 
काकन्दोपुर बामादेडर, वेज़यंत से आन चयो है॥१॥ 

बन्श इश्वाकु सफल कियो जाने, कुल सुप्रीव कृतार्थ भयो है ॥२॥ 
सकल सुरासुर पूजन आये, सुरगिरि पै अभिषेक कियो है ॥ ३॥ 
नैनानन्द्‌ धन धन वे प्राणी, ज्ञिन प्रभु भक्ति सुधार वुपियों है॥४॥ 


२८-रागनी भंकोटी [श्रीश्रेयांसनाथ] 


श्री ्रेयांसजिनश्यर में सखि, सकल कमदल हरे हरे ॥ टेक ॥ 
सजिसंयम सन्नाद महांभट, धीर धरा पग धरे घरे॥ 
क्षमा ढाल लमभाव खड़ग ले, अश्कर्म संग अरे अरे॥ १॥ 


[ १५ ] 


देखि अनन्त बली जगनायकू, चारों घातक टरे 2रे।॥ 

चार अधातक शक्ति बिना बिन, मारे आपही मरे मरे ॥ २ ॥ 
निज अनुभूति परी पर हाथन, ताकारन लखि छरे लरे ॥ 

जय आई अपन करमे तब, सकल मनारथ सरे सरे ॥ ३ ॥ 

जै जे कार भयो त्रिभुवन में, इन्द्रादिक पग परे परे ॥ 

नेनानन्द मन बचन कायस्‌ , हित कर बन्द्न करे करे ॥ ४॥ 


२६- राग जड्ला-ठुपरी [श्रीवासुपृज्य | 


पूज्ञत क्‍यों नहिरे मतिमंद्‌, बासपूज्य जिनपद्‌ अरविंद ॥ टेक ॥। 


बाल ब्रह्मचारी भवतारो, परम दि्गम्बर पुद्रा धारी। 
दुविधि परिग्रह संगतजोजिन, गुण अनन्त सुख संपत्सिधु ॥१॥ 
ध्याता ध्ययं ध्यान विभांशी, ज्ञाता शे य॑ शान प्रकाशी । 

पापातिक विध्वुकमलोघं, तारण तरण सहज निरद्वन्द ॥ २॥ 
महीमा वर्णत गणधर हारे, बचन अगांचर हैं गुणसारे । 

परलत लात जनम लगदग्स, भामंडल अतशय अचल्ंत ॥ ३ ७ 
प्रातिहाय बसुमड्रल दबं , सेवत सुर नर मुनि गण स्व । 
पांचबार ज्ञाहि पूजन आय, चंपापुर सुर इन्द्र फनद्र॥ ४॥ 
बासदेध कुल चंद्र उजागर, जया जयावति सुत गुण नागर | 
दगसुख बीतराग लखि तुम , आये शरण कारटि भवफंद ॥९॥ 


३०- रागनी पनाश्री ( बिमलनाथ ) 


अब म्रोदि बिमछ करो, हे विमल्ल जिन अबमोद्दि बिमलकरों। टेक 
धमं सुधारल प्याल जगत गुरु, विषय कलंक हरो । 
बीतरागता भाव प्रकाशो, शिव मग म्राहि धरा ॥ १॥ 


[ १६ ] 


तुम सेवा का यह फल चाहूं, क्राध कषाय टरो। 
माया मान लोभ की परणति, ये जग ज्ञाल जरों ॥ २॥ 
जब लग जगत भ्रम्रण नहीं छूटे, ऐसी टेव परो। 
सच्चे देव धरम गुरु सेऊं, नयनानन्द भरों ॥३॥ 


३१-रागनी धानीगोरी के जिले में गज़ल के तोर पर 
[श्री भनंतनाथ] 


स्वामी अनंत नाथ चरनों के तेरे चेरे है॥ टेक ॥ 
सेवा करी न तेरी तकसीर है यह मेरी जी । 
तुमको नहीं है चाह पांपों न हमको घेरे है॥ १॥ 
विश्रम मुझे जो आया, संशय ने फिर अ्रमायाज्ञी । 
पकड़ी करम ने वांद के श्ारबं से गेरे हैं ॥ २॥ 
करता हूँ तेरी आसा, मेदा जगतका बालाजी । 
तुमदो त्रिलोकसाह, संजम के भाव मेरे हैं॥ ३॥ 
चरणों में राख लीजै, आनंद नेन दीजे जी । 

अब तो बता दे राद,, जैसे है तेसे तेरे हैं ॥ ४॥ 


३२-.राग श्यामकल्याण [श्रीपमनाथ] 


तारधनी अबमोहि जगत से तारधनी, अब मोहि जगतसे ॥टेक॥ 
भटकत भटकत भवलांगर में, भोगी त्रिविधि बिपत्ति घनो॥ १॥ 
लख चोरासी जो दुख देखे, सो विपदा नहीं जाय गिनी ॥ २॥ 
धरमनांथ प्रभु नाम तिदारो, धरम करो मोपै आन बमी ॥ ३॥ 
करि उद्धार निकारि ज्गत्‌ से, हगझुख सक्ति विधान मनी ॥ ४ ॥ 


[ १७ ] 
३३ _ गगनी खम्माच की ठुपरी [श्रीशान्तिनाथ] 


हमारी प्रभु शांति से लगन लागी रे, हो बिघ्रन गये भज्ञिकें 
प्रभू के पद्‌ जजि फे, हमारी प्रभु शांति से लगन छांगी रे ॥ टेक 
जीव अजीव सकल द्रबनि की, जी बखानी गुण परजै, अनध 
धुनि गरजे ॥१॥ सब भाषा मय वचन प्रभु के, जी सभी के मन 
भावें। भरम बिन साथें ॥२॥ बिन कारण जग जंतु उभारे ज्ञी, 
नयनसुखदाता, सभी के जग त्राताजी ॥ 


३४--खम्पाच की ठुपरी (भश्रीकु थुनाथ) 


आज आली श्रीमती जननि सुत जायोरी। आज आली | टेक । 


साम वंश हथनापुर नगरी, सरज तप सुख पायोरी॥ १॥ 

लख योजन गज सज़िके सुरपति, उत्सवकू' उमगायोरी ॥ २॥ 
पांडुक बन सिहासन ऊपर, क्षीरों दृधि जल न्हायारी॥ ३॥ 
कु'थु कु थु कहि संस्तुति फीनी, तांडवर्ृ्य करायोरी ॥ ४॥ 
सखियनमिलिजिन मंगल गाये, मोतियनचोक पुरायोरी ॥ ५ ॥ 
सोंपि पिता जननों गयो सुरपति, नेनानंद्‌ गुण गायोरी ॥ ६॥ 


३५१--रागदेश (श्रीअरहनाथ) 


तुम सुनोरी सुदागन चतुरनार, अरहनाथ प्रभुभये बैरागी ।टेक। 
सरखि लख चोरासी गयंद तजे, जा फंचन मातियन माल सज्े। 
तजिघोटक ठाराकोड़ि सखी, अरु छयानवै सहस्न त्रिया त्यागी ॥१॥ 
सखि चोद॒ह रतन बिसार दिये, अरु पंच महाब्रत धारि लिये। 
तजि वस्र अभूषण जोग लिये, भये परम धरम से अनुरागी ॥९॥ 


[ १८ ] 


सखि निरखि निरखि पग गमनकियां, समताधरिकम विपांकसद्यो 
चलो परम पुरुष के बंदन कू , अब केवल ज्ञान कला जागाी॥श॥ 
हथनापुर तीरथ प्रगट करो, जहां गर्भ जन्म तप ज्ञान बरो। 
नयनानंद्‌ पायन आनि परो, बांही के चरणस्‌ लो लागी॥$॥ 


३६ _ रागनी सोरठ (श्रीपन्निनाथ) 


थे देखो आली रो मह्िनाथ कुमार ॥ टेक॥ माता जाकी 
प्रभावती देवी है ज्ञी, तात कु'म भूपाल, त्यागों सब परिवार ॥१॥ 
तज्नि मिथुलांपुर जोग लियो है, री बंश इृश्वाकु विसार कीना 
सुन बिहार ॥२॥ भोगो राज न व्याह न कीनो रो, बाल ब्रह्म 
तपधार, कीनो थैय अपार ॥॥| कहत नेनसुख ज्ञोग ज्ुगति से, 
रो पहुँचे मुक्ति मझ्चार, गाबो मंगलचार ॥७॥ 


३७- राग विहाग (श्रीप्रुनिसुत्रतनाथ) 


अब सुधि लेहु हमारी, मुनि खुबत स्वामी ॥ टेक ॥ 

तुमलो देव न जग में दूजो, में दुखिया खंसारी ॥ १॥ 
तुमहीं वेध्ध धनन्तरि कहियो, तुमही मूल पंलोरी ॥ २॥ 

घट घट की सब तुमही ज्ञानो, कहा दिखाऊं नारी ॥ ३ ॥ 
करम भरम ममराग नखावो, इन माहि दुख दिये भारी ॥४॥ 
तुम जग जीव अनंत उबारे, अबक बार हमारी ॥ ५॥ 

हग सुख तारण तरण निर्राख्च क, आयो शरण तिहांरी ॥६॥ 


३८- रागनी जय जयवंती [श्रीनमिनाथ] 


कर बड़ भागन आलूस त्यागन, नमि जिन पति तेरे पुत्र 
भयो है ॥ टेक ॥ तू सुख नींद मगन भई सोचत, हम प्रभु 


[ १९ ] 


कि सुधाम्वु पियो है॥ १॥ जांगहु तात विज्य रथ राजा 
प्र कुल चन्द्र उद्योत लियो है॥ २॥ वरषत रतन खुधारस 
( घर, प्रिधुलानगर द्रिद्र गयो हे। ३॥ विप्रा मात उठी 
नि संस्तुति, फिरि प्रभु गोद्‌ पसार लियों हैं॥ ४॥ नो 
प्रल पग माहि विराजत, वन्श इृदवाक कृताथे कियो है ॥ ५॥ 
 छुखदाल आस पूरण सब, सुख्त दुख द्वन्द बिलार द्यि। है ॥दः 


३६-राग जड्ला और माह की ठुपरो (श्रीनेमिनाथ) 


नेमि पियांके ढिग मोहि जानदे, में वारी नमि पियाके ढिग' 
हि जानदे | टेक ॥ झूठी काया झूठी माया, झूठ। रलूब लंसार । 
मी ज़ग को मामता मोहि, करमों के लेख मिटानदे ।। १ ॥ भजन 
हंगी जोग घरुंगो, भजन ज्ञणत में सार। भजन बिना मैं बहू. 
व पाये, मेरी भववाधां मिट जानदे ॥ २॥ सब जग स्वारथ 
सगारी, अपना सगा न कोय | अपना खाथोी धग्म है, मोहि 
[ सागर तिरजान दे ॥ ३॥ भोग बिना निरधन दुखारा, 
प्रावल धनवान । नमि बिना सब जग दुखियारी, नमी से नेम 
पनदे।४॥ नम किये बहुते ज़न सुरझे, मरे नमि अधार । 
सुख राजुलि कद्दत सखी सुनि अब माहि नमि लहाण दे । ५ 


४०--रागपर न [श्री पाश्व॑ नाथ] 


तर भज्ञि रे मन परम सुधारस, तजि आरखस पारस भगवान। टे० 
7 कुधात लगत जिल कांचन, बचन खुनत मिटि जाय अज्ञान। 
त पद्‌ बसु कर्म बिनाहों, होय जिविध संकट अधसान ॥ १॥ 
|ल होय उदंगल घिघटे, प्रगर्ट ऋरद्धि समृद्धि अमान ॥ 


ये घरणेन्द्र छिनक में, बहुते ज्ञीव. गये निर्वान । २॥ 


[२० ] 


अध्वसेन वामा कुल ननन्‍्दन, जग बन्दन वन्धन विध्रटान | 
प्राणत स्वर्ग थकीचय आय, नगर बनारस जन्मे आन ॥ ३। 
नव कर उच्च सज़ल घन तन पग, पश्चग बन्द इृक्ष्याकु प्रमान || 

अवधिद्वताब्द धरण दुखदा€ण, हरण कमठ शठ विधघन वितान । ६ 
विषम रूप भव कूप विषे हम, पावत है प्रभु दःख महान। 
नयनानंद्‌ दिरद्‌ सुनि तुमरो, गावत भजन करो कल्यान | ५ | 


४१--रागपरन [श्रीवद्धंमान] 


ज्ञय श्रो वीर जयति महावीर, अतिवीरं सनन्‍्मति दातार ॥ टेक । 
वद्ध मान तुमरो जल जग में, तुम अग्तिम तीर्थंकर सोर। 
पंचम काल बविषे तुम शासन, करत जगज्लीवन उद्धार॥ १॥ 
पोड़स स्वर्ग थक्री चय आये, साह शुकल छठ गरभ मश्मार | 
चेत्र शुकल भोदश के अवसर, कंडलपुर तुमरो अवतार ॥ २॥ 
सिद्धारथ हप बाप तुम्हारे, त्रिशला देधी मात तिहार। 

सांत हाथ तन तुंग तुम्हांगे, नाथ बष्द्ा के तुम सिरदार ॥ ३ ॥ 
सिंह चिह्न तुमरे पद लोहै, माध अपित द्वादश जग छार। 
दशमी असित बेलाख भय तुम, सकलछ द्रव दरसी इकबार ॥ ४ 
पावांपुर सरवरपे प्रभु तुम, ध्यान घरों संयाग विसार। 
कार्तिक कृष्णा चौद्सि की निश्चि, मावस प्रात वरी शिवनार ॥५॥ 
दुखम सुखम के तीन बरल क्षण, शेष रहे पसुमास जवार । 
तादिन तुम्हे रतन दीपकते, पूजें छुर नर करि त्योहार ॥ ६ ॥ 
ठस्से पांच वरस जब बीते, सब विक्रम सम्मत विस्तार । 

ज़ब लग रहे घरा नम मंडल, तथनातनंद ज़पो लघकार ॥ 9 0 


[२१ | 
४२-राग बरबा । 


व धो मिलें गुरुदेव हमारे, भर जोबन वनवास सिधारे ॥टेक॥ 

गतम लीन अन।कुल देवा, जाके सुमति उद्दे स्वयमेवा॥ १॥ 
7हित द्वेत वचन बिस्तारें, सो गुरु भी भौ सरण हमारे ॥ २॥ 
गट करें शिव मारग नीका, बरस रहो मनु मेघ अमीका ।। ३ ॥ 
री मीत बराबर जाकै', कांचन कांच उपल सम ताके'॥ ४॥ 
हल मसान उद्यान सरीखे, जीवन मरन बरावर दीखे। ५॥। 
रुणा अड्ठ रतन त्रय घारी, नेनानंद ताहि धोक हमारी ॥ ६॥ 


४३_ राग भेहंनर | 


चरणन से आज मोरी लागी लगन ॥ टेक॥ 

हाथ कम्ंडल कर में पीछी, मिले गुरु निस्तारन तरन। 
बन में बसे के इन्द्रीनिकू', धारें करुणा रुप नगन ।। 
हित मित वचन धरम उपदेशें, माना वर्ष त मेत्र झरन । 
नेनानन्द्‌ नमत है तिनकू', ज्ञो नित आतम ध्यांन मगन ।। 


१४ - रागनी ऋंकोटी खम्माचका जिला-टुपरी पूर्वी | 


बहनिया मेरा अड्ना पावन भयारी, हे दयाल गुरु आये,॥ 
॥ल गुरु आये, री बहनियां मेरा अद्भना पावन भयोरी ॥टेक॥ 
क्ते पंथ दरसावन हारे री, हे रतन न्रय साथें, मयूरपिच्छ 
धंरो युगत कर मंडल भयोरी ॥ १ ॥ गमन ईयौकर तपधारेरी, 
बिसारे मान माया, उबारें घट कायारी, असन म्हारे आगम 
न भयोरी ॥ २॥ पांच प्रकार रतन की धारारी, विधुध घुन्द्‌ 
' हे जे जै धुनि टेरें री, सबन हग आनन्द छावन सयोरी ॥३॥ 


[2५२ | 
४४ - राग जंगला - ठुपरी । 


'हक जागो असन वनावै, तसु भखत अलन, अधन सन होत |टिक 
ज्ञान सुधारस जल भरलाबे, चूहहा शील बनावै । 

करम काष्ठकू' चुग चुग यालै, ध्यात अगिनि प्रजलाब्रै जी ॥ १ ॥ 
अनुभव भाजन, निजगुण तंदुल, समता क्षीर मिलाबे । 
सोहं मिष्ठ, निशांकित व्यंजन,समकित छोंक लगावै जी ॥ २॥ 
स्थादवोद, सतभड् मलाले, गिणती पार न पावे। 

निश्चय नयका, चमचा फेरे, विरध भावना भावैज्ञी ॥३॥ 
आप पकाबै, आपहि खाबे, स्लावत नाहि अधाव ॥ 
तदपि मुक्ति, पद पंकज सबे, नयतानन्द सिरनावेजी ॥ ४॥ 


४६-सागभना श्री अथवा सोरठ । 


सतगुरु परम दयाल ज्ञगत में, सतगुर परम दयाल ॥ टेक | 


सब जीवनि को संशय मेटें, देत लकल भय टाल। 
दुख सागर में टबत जनकों, छिन में देत निक्राल॥ १॥ 
छुरग मुकति को पंथ बतावें, मेटि करम भ्रम जाल । 

श्वरम सुधारस प्याय हरें अध, छिन में करत निहाल ॥ २॥ 
स्वान सिंद खतगुरु ने तारे, तारे गज विकराल । 
झुगुर प्रताप भये तीथथं कर, अरू तारे श्रोपाल ॥३॥ 
पांच शतक मुनि कोर पड़े, दंडक ठप चांडाल । 
हाय जटायु सुगुरु पद्‌ सखथे, पायो सुरग विशाल ॥ ४॥ 
बलि से दुष्ट सुपंध छगाये, सतगुरू विष्णु दयाल । 
लयनानन्द सुगुरुसम जग में, कोन करे प्रतिपाल॥५॥ 


[ २३ ] 
[४७ ] 


अब मुझे सुधि आई, जैन बाणी सुनि पाई ॥ टेक ॥ 
काल अनांदि निगोद वेदना, भुगती कदिय न जाई | 

पड़ा नरक चिरकाल बिलायो, काइ न शरण सहदाई ॥ १॥ 
कबहुँक फंठ कुठारनि चीरो, दियो बांधि लटकाई | 

कवहुँक चार डारि कोल्हू में, तिलवत देह पिलाई ॥ २॥ 
ताते तेल भाड़ में भु टलो, कबदक शूल दिखाई । 

आंखन नून कान में डाटे, नाला चीर बगाई ॥ ३ ॥ 

वैतरनी में गेर घंसीटो, गाल कुधात पिलाई । 

तांबां प्याय लाह की पूतली, ताती कर लिपटाई ॥ ४॥ 
मात पिता युवती खुत बांधव, संपति काम न आई । 
कबहुँक पशु पर जाय घरी तहां, वध घंधघन अधिकाई ॥ ५॥ 
खनन तपन दाहन अरु धोंकन, बहुविधि मरन कराई । 
समन अमन दोड भांति भरे दुख, छेदन वेदन पाई ॥ ६॥ 
कबदुँक मानुष देह बिडंबो, विषयनि में छवलाई । 
अन्ध पंगु अरु रावरंक भयोा, रोग सोग दुखदाई।। ७॥ 
कुछ जलोद्र ओर कठोदर इृष्ट वियोग बुराई । 

देव भयो पर संपरति निरखत, झुरझुर देह ज़राई॥ ८ ॥ 
बाहन जाति तथा भव पूरण, निर्रख रहो पछिताई | 

यह घिधि काल अनन्त भजो हम, मिथ्या भाव कषाई ॥ ६॥ 
अब्बमत जोग फिरा भवकत ही, सम्यक दृष्टि न आई । 

अब जिन धर परम रस बरसे, भव तृष्णा न रद्दाई ॥ १०॥ 
दंग खुखदास आस भई पूरण, धन जिन बैन सहाई ॥ 


[२४ ] 


४८- राग पना भ्रीं । 


जिन मत पर निधान, जगत में ज्ञिनमत परम निधांन ।।टैक 
जिन मारग ते उरझी छुरझे, छूटे पाप महान। 

अरु जियाक अनुभव सुधि आबे, भाग भरम वितान ॥ १ ॥ 
वस्तु स्वरूप यथावत द्रसे, सरसे भेद विज्ञान । 

सब जीवनि पर करुणा उपज, जाने आप समान ॥ २॥ 
शुकर सिंह नवलू मकट को, वर्णन आदि पुरान | 

भील भुजड़ मतंगज सुरझे, कर याकोी सर धान || ३ ॥ 
अज्जन आदि अधम बहु उतरे, पाया घुरग विमान । 

तर भध पाय घुकति पुनि पाई, नयनानन्द निधान |। ४ ॥ 


£-रागनी हंटोल- पल्हार | 


घुनाजी सुनाजी समभावसं ध्रीज्िम वचन रसाल || टेक ॥ 
द्रव्य करम ने तुम ठगे, भाव करम लये लार। 
नोकर मनिल बांधिये, दीनो चहुँ गति डार ॥ १॥ 
कबहुँक नक्क दिखाईयो, कबहुँक पशु पर जाय। 

नव पभ्रीवक लों ले चढ़े, पटकाीा भाव डिगाय ॥ २॥ 
जिसने जिनवच नहिं सुने, विकथा सुनी अपार । 

मर संघ चितामणि रतन, दियो सिंधु में डार ॥ ३ ॥ 
पंच महाव्रत ना लिये, भ्रावक प्रत दिये छार। 
तिनफू नरक निकेत में, मारो चाम उपार ॥४॥ 
मति थोड़ी विपता घणी, कहे कहालों कोन । 
थोड़ी में वहुती लखो, होय खुघर नर जोन ॥ ५॥ 
पायो धरम जदहाज़ अब, पायो नरभव सार । 

नेन सकक्‍्ख भवर्सिध्चु से, उतर इतर हो पार ॥६॥ 


[२५ ] 
४०--राग काफी चाल होली की । 


जिन वाणी की सार न जानी ॥ टेक। नरक उधारण, 
शिव सुख कारण, जनम जरा म्ृतहानों | उद्र जलोदर, हरण 
सुधारस, काटन करम निहानी, बहुर तेरे हाथ न आनी ॥ १॥ 
कव्पवृक्ष चितामणि अमृत, एक जनम सुखदानी | दूजे जनम 
फिर होय भिखारी, यह भवश्नमण मिटानी | तज़ो दुव्यसन 
कहानी ॥२॥ व्याह सुता खुत बांरिल भाजी, हरिलेनारी 
बिरानी | ऐसे साचत ज्ञात चले दिन, हात सरासर हानी।! 
समझ मन मूरख प्रानी | ३।| भव वारिध दुस्तर के तर 
कारण नाव बखानी। खोल नयन आनन्द रूप से, धर ले ९ डी 
अक्ञानी । मोक्षपद्‌ मूल निशानी ॥ ४ ॥ 


५१- राग यमन कल्याण। 


जडता जिनराज बिना कोन हरे मेरी ॥ टेक || 

खुनत ही जिनेद्रबेन, भया मोहि अतुलचैन, सम्यकके अभाव 
मैने कीनो भव फेरी ॥ १॥ अतुल सुक्ख अतुल शान, अतुल दीय॑ 
को निधान, काया में बिराजमान, मुक्ती मेरी खेरी ॥-॥ द्रव्य कम 
विनिमुक्त, भावकर्म असंयुक्त, निश्चयनय लोक मात्र, परजय 
बपुघेरी ॥३॥ जैसे दधिमांदि प्रीध तैस जड़मांहिजीव देखी 
हम अपने नेन, आनन्द की ठेरी ॥ ४॥ 


१२-..राग भेरूनर | 


संशय मिट मेरी संशय पमिटै, ज़िनवानी के सुने से मेरी 
लंद्य मिट ॥ टेक ॥ पाप पुण्य का मारग सूझे भवभवकी मेरी 


[२६ ] 


प्यात्रि कटे ॥ १॥ ओर ठोर मोहि विऋलप उप हां आऊैे 
आनन्द ड॒टे ॥ २॥ निञ्ञ पर भेद विज्ञान प्रकाशें विषयन की मेरी 
साह घटे ॥ ३॥ बानी सुन नेनानंद उपज मोह तिमर का दोष 
हट ॥ ४॥ 


४२- रागनी खम्पाच को ठुमरो मल्हार । 


जिया तूने तजां धरम हितकारी। ऐसा जग जन तारक, 
फलमलहारक, अधम उधारक रतनसार, तेन तजा धरम हित- 
कारी ॥ टेक॥ तेरे कर्म बंध तोर डारे, तीनों दुकखतें उवारे भवतें 
निकारे अघहारी ॥ १॥ नरक निकार लेय, तीथैराज पद देय, 
धरमसो न कोऊ उपगारी ॥ २॥ नेनसुख धर सेवों, आतमस्वरुप 
बेबो, लागे पार खेबा तत्कारी ॥ ३॥ 


१४-धनसारी | 


जिनवानी रस पी हे जियश जिनवानो रसपी ।।टेक॥ 
तुम हो अज़्र अमर जगनायक, ब्लानसुधा सरसो। 
तरीं हरनहार नहीं कोई, क्‍यों मानत डरसी ॥ १॥ 
कर्म लिपत करमनतैं न्यारो, केवल मैं दरली | 
ज्यों तिल तेल मैल खुबरण मे, क्‍यों पुदगल परसी ॥ २॥ 
अबलग परक निजकर पमांनत, तबलग दुखभरसी | 
छूट नाहि काल के करसें, मर मर फिर मरसी ॥ ३॥ 


पूजा दान शोल तप धारों, सब पातिग टरसी | 
नयनानंद सुगुरुपद सवा, भवसागर तरसी ॥ ४॥ 


[२७ ] 
४५- रागनी जंगला भंकौटी | 


सुगुरुकी वानी जी सुगुरुकी बानो-तेरे दिलमे क्यों न समानी 
सुगुरु की बानी-अरे अभिमानों सुगुरु की बानी ॥ टेक ॥ 
बीतरांग हिम गिरते निकली, यह गंगा सुखदानी, सप्तविभंगा, 
अमल तरंगां, भव आताप मिदानी ॥ १॥ जग जननी परमारथ 
करनी- भाषी केवल ज्ञानी सत्य सरूप यथास्थ निर्णय, सो तैंने 
बिसरानी ॥ २॥ जामे बंध मोक्षकी कथनी, सुन सुरहों बहु 
प्राणी-पशु पक्षी से पाय मनुष पद, होय रहे शिवथानी ॥ ३ ॥ 
तें प्रिथ्या मत देव धरम भज पियो मृढ़ मद पानी कीनी भूत 
ऊत की सेवो--मिली न फोड़ी कानी॥ ४॥ भर्म अविद्या बस 
या जग में, खाक बहुत ही छानी | अब जिन बैन गंगतर संवो, 
हग सुख शिव सुखदानी ॥ ५॥ 


४६-दूंदत्नाटक हत सरखती अष्टक । 


छुनि भांव तरंग विशुद्ध तरे-रज पाय प्रताप विभाव हरे मद 
मोह मरुस्थल भेज जबे, जय वीर हिमाचल बाग भवे ॥ १॥ षट 
नंद तपासर की नगरी, लख तोही मिट भव के भयरा, जड़ 
जीव चिताघन रूप नवे॥ २॥ भव कानन आंगन भीर भरथो, 
यहुवार कु जन्म कुयोनि परथों जग शूल निमुल निधषजल्न दवे ॥श॥ 
प्रम केश करांकुर जोरि धरे--लूख कोट समेरु सिवाय परे 
हंग पात पिता जननी स॒ुचवे ॥ ४॥ लख सिधचु समाय न अभ्र 
मम--मम् सघ हितू अन एक मम, अति खेद भरे कर्मोद्धवे ॥ ५॥ 
अब आन परथो तुमरे द्रपै--अपवर्ग घरों हमरे करपै, जग 
जाल बिमोचन भाल नये ॥ ६ ॥ तुम नाम हरे भव पेद घता-- 


[ २८ |] 


जिम तीमत्र तपोहत पथ जनान, पद्मासर आसर बात भवे॥ ७॥ 
सब देवयजे श्रनतोष भयो--लखरूप कृतारथ जन्म थयो--चख 
अमृत वारिध कोन पिवे ॥ ८ ॥ 


गीता छंद । 


, कुज्ान छोनी मोक्ष दैनी आतमा द्रसावनी । 
घट पट प्रकाशन जैन सासन संत जन मनभावनी | 
रवबिनंद जुग जुग अबष्द विक्रम साठ सित तेरस ससी | 
अरदास दग सुख दासकी सुन नाश भव बंधन फंसी ॥ 


४७- भअ्रहँतस्तुति वरवेकीठुपरी | 


लगे नेना समोस॒त वारेसें, हे वारेस जग प्यारेलें ॥ टेक ॥ 
विश्व तत्त्व ज्ञाता ज़गनत्नाता, करम भग्म हर तारेस ॥१॥ 
तारण तरण सुभाव धरों जिन, पार लंघावन हारेस ॥२॥ 
बिन स्वार्थ परमारथ कारण, ड्ूबत काढ़न हारेस ॥३॥ 
टगखुख परम घरम हम पाया, स्याद्धादमत बारे से ॥४॥ 


भ८- रागपांद देश की ठुपरी | 


प्रभु तार तार भवसिधुपार-संकटमंशार-तुमहीअधार-- हुक 
३ सहार, बेगी काढो मोरी नय्या ॥टेक॥ परमाद चोर कियो हम 
पै ज़ोर, भगपोततोर, दिये मझ्में बोर तुम सम न और तारन 
तरवय्या ॥ १॥ माहि दंड दंड दिया दुख प्रचंड, कर खंड खंड 
चर्दुगति में भंड तुम हो तरंड--तारो तारो मोरे संय्यां ॥२॥ हग 
घख्नदास तोरों है हिरास-मेरी काढ़ फांस, हर भवकों बांस, हम 
करत आंस-त्‌ है ज्ञग उधरय्या ॥ ३ | 


[२९ | 
५१६- खमाचकी ठुपरी | 


सेवें सब सरनर मुनि तेरोद्वार-तू है धरम अरथ काम मोक्ष 
को दिवय्या, तोहि तज्ञि अब जाऊँ प्रभु किसके बार ॥ टेक ॥ 
अतुल द्रसपुन, अतुल ज्ञान घन, अतुल सुख्य, बलको न पार ॥१॥ 
सकल छतरपति, करत भगति अति, चरण परत भस्तक 
पसार ॥ २॥ तुम नमाय माथ, कोन पे पसलारू' हाथ, तुषको- 
दवय्या, देत लाखन गार ॥ ३॥ तुम बिन रागदोष, देत हो 
सबन मोक्ष, लिये हैं पञ्ञोष, सबहीं प्रकार ॥ ४ || तुम सनमुख 
रहे, तिन्हें नेन सुख भये, तुम से विप्ुख, रुले ज्ञग मझार ॥ ५॥ 


६०- रागभौरवी 


भाग जगोजी, आजतो म्हारों भाग जगोज़ी ॥ टेक ॥ 

आज भयो मेरा जन्म कृताग्थ, आज भवोद्धि पार लगोजी ॥ १॥ 
में तुम ढिग कबहूँ नहि आयो, कर्मन के बल आप ठगो जी ॥२॥ 
बैनतेय सम दरस तिहारों, निरखत काल भुजड़ भगोजी ॥श॥ 
आज भई नेरी मनला पूरण, आजञही नयनानन्द्‌ पगोजी ॥ ४॥ 


६१. रागनी गाग भर जिला | 


द्रशन के देखत भूख टरी ॥ टेक ॥ 

समोशरन प्रहावीर विराज, तीन छत्न शिर ऊपर छाज्ें । 
भामण्डरुूस रवि शशि लाजें, चेंवर रत जैसे मेघ झरी ॥ १ ॥ 
सुरनर मुनि जन बेटे सारे, द्वादशा सभा सुगणधर ग्यारे । 

सुनत धरम भग्रे हरष अपारे, बानी प्रभु जी थारी प्रीतिभरी ॥२॥ 


[ ३० | 


मुनिवर धरम ओर गृहवासी, दीनू रोति जिनेश प्रकाशी | 
सनत कटी ममता को फॉसी, तृष्णे डायन आप मरी ॥ ३॥ 
तुम दाता तुम ब्रह्म महेशा, तुमही धनत्तर बेद्य जिनशा | 
काटा नयनानन्द कलेशा, तुम इंश्वर तुम राम दरी॥ ४॥ 


६२--रागनी जंगला-ठुमरी । 


मिटादों प्रभु व्यथों हमारी जी, एजी हम आये है दर्शन 
काज़ ॥ टेक ॥ सेठ सदशन को प्रण रखो शूली सेज समान। 
अगनिस सीता उचारी ज्ञी॥ १॥ नाग नागनी ज़रत उवारे 
दियो मन्त्र नवकार। मरन गति उनकी सधारो जी॥२॥ 
शत्रिभुवननाथ सुनो जल तेरी, जब आयो तुम पास । करो ना 
प्रभु मरी गुज़ारीज्ञी ॥ ३॥ भटकत सटकत दृशन पायो जनम 
सफल भयो आज | लखी जो मैंने मुद्रा तुम्हारी जी॥ ४॥ मैं 
चाहत तुम चरण धशरण गत, मांगत हूँ तजि लाज। सुनोजो. 
नेनानन्द्‌ की पुकारी जी ॥ ५ ॥ 


६३- रागनी भेरूंनर-जंगला कंभोटीका मिला 


जबसे तेरा मत जाना, तभी से आपा पिछाना ॥ टैक ॥। 
निज पर भेद विज्ञान प्रकाशो, तत्व प्रकाशे नाना । 

दर्शन शञानचरित्र आराधो, घरो जैन मतबाना ॥ १॥ 
काल अनादि भजो यिध्यामत, धर्म मर्म अब जाना । 

अब टूटी ममता की फांसो, समता ओर लुभाना ॥ २॥ 
अब ही में यह बात पिछानी, यह भव बन्दीखाना । 

करम बन्ध जग में दुख पाऊं, में त्रिभुवन को राना ॥ ३॥ 


[३१ ] 


कदंत नैनसुख तार तार प्रभु, तुम हो सतगुरु दाना। 
नातर विरद्‌ लजाब तेरा, देत सकल जग ताना ॥ ४ ॥ 


६४ गगदेश 


ठाड़े जी गुसइ॒य्यां तेरे द्ग्बारे में, स्वामी म्हारावे ॥ टेक || 

करम हमारे बंध गये भारे जी, हो इनक, दीजे निकार ॥ १॥ 
विघनहरन तुम सबही के दाताजी, हो अतिशय अगमअपार ॥२॥ 
निरखत रूप पुरन्द्र हारे जी, हो जल गावत गणघार ॥ ३ ॥ 
मनमयूर नेनानन्द मानत जी, सुन सुन बचन तिहार ॥ ४ ॥ 


६४ - रागनी जंगला | 


भगवान दर्शन दीजे, जी महाराज दर्शन दीजे, 
अजि मैं तो दर्शनकारण आया, जी महाराज्ञ दर्शन दीज ॥टेक॥ 
कोई ती मांगे प्रभु स्वर्ग सम्पदा, में थानें पूजन आया ॥ १॥ 
इन्द्र नहुटायें तुमे क्षीरोाद्धि से; में प्राशुक्क जल छाया ॥ २॥ 
इन्द्र चढ़ाधें प्रभु रतन अमोलक, में तंदुल चुग लाया ॥ ३ ॥ 
इन्द्र करें प्रभु तांडव नाटक, में जल गांवन आया ॥ ४॥ 
कद्द नेनसुख दशन करके, अब नर भी फलछाया ॥ ५ ॥ 


६६-राग कालंगड़ा | 


जो तुम प्रभु हो दीनदयाल, तो तुम निरखो मेरा हाज ॥ टेक ॥ 
नरक निगोद भरे दुःख भारी, हांस निकस श्रमोज्ञगजाल । 
जल थल पावक पवन तरोवर, घर घर जन्म मर बेहौल ॥१॥ 
क्रम पिपीलिका भ्रमर भये हम, विकलत्रय की साखी चाल । 
फिर हम भये असनी सेनी, चढ़ि नव प्रोव मिरे ततकाल (१५ 


[३२ ] 


कहे नेनसुख भवसागर से, धांह पकरि मोहि वैगिं निकाल ! 
समरथ होयईुँ मैन उचारों, तो न कहूँ फिर दीनद्याल ॥ ३॥ 


६७- कुदेवत्याग विषय*राग-ठुपरी जंगला #भौटी | 
में दरश बिना गया तरस; दरश की महिमा न जानी जी ।टेक 
में पूजे रागी देव गुरु, संये अभिमानी जी । 
हिला में मानों घरम सुनो मिथ्यां मत बानी जी ॥ १॥ 
मैं फिरा पूजता भूत ऊत अरु सेढ पसानी जी | 
मैं जंत्र मंत्र बहु करे मनाये नाग भवानी जी॥ २॥ 
में मैंले बकरे भेड़ हते बहुतेरे प्राणी जो। 
नहि हुवा मनोरथ सिद्धि भये दुर्गति के दानी जी ॥ ३॥ 
मैं पढ़ लिये बेद्‌ पुराण जोग अरु भोग कहानी जी। 
नहीं आसा तृष्णा मरी सुगुरु की शीख न मानी जी ॥ ४ |। 
में फिरा रसायन हेत मिली नहीं कोड़ी कानी जी। 
नहि छुटा जन्म अरु मरन खाक बहुतरी छानो जा ॥ ५ ॥ 
लई भ्ुगत चोरासी छाख सुनी नहीं तेरी वानो जो । 
हुवा जन्म जस्म में ख्वार धरम की सार न जानी जी ॥ ६॥ 
तेरी बीतराग छवि देखि मेरे घट मांहि समानी जी । 
हो तुम द्वी तारण तरण तुमही हो मुक्ति निखैनी जी ॥ ७॥ 
हे दयामई उपदेश तेरा तुम हो गुरु शानो जो । 
हो पटमत में परधान नेनसुखदास बखानी जी ॥ ८॥ 


६८“ राग खम्पाच | 


लागा हमारा तासे भ्यान, दाता भवसे निकारो मोकों जी ।टेका 
तुम लथेश् सकल जग नायक, केवल शान निधान ॥ १॥ 
जीव द्यामई धर्म तिदारों जी, पट मत माहि प्रधान ॥ २॥ 


[३३ ] 


तुम बिन फोन हरे भव बोधाजी, सब जग देखा छोन ॥ ३॥ 
दासनैनसछुसस ऋछु नहिं मांगत, जीदीजिये शिवपुरथान॥ ४॥ 


६६-रागनी जला भंकोटी भारबा दादरा । 


किस विधि कीने करम चकचूर, थारी परम छिमापे भी 
अचंभा मोदि आवे प्रभु, किस विधि० ॥ टेक । एक तो प्रभु 
तुम परम दिगिम्बर, वस्त्र श्र नहिं पास दज्गुर। दूजे जीव 
दया के सागर, तीजे संतोषी भरपूर ॥ १॥ चौथे प्रभु तुम 
हित उपदेशी, तागर्ण तरण जगत मदहूर | कोमलछ सरल 
धचन सतबक्तां, निलोभी संजम तपसूर ॥२॥ व्थागी बैरागी 
तुम साहिब, आकिचन व्रत धारी भूर। कैसे सहस्न अठारद 
हृषण, तज़िकें जीतो काम करुर ॥ ३ ॥ कैसे शानावर न 
निवारो, कैसे गेरो अदर्शन चूर। कैसे मोहमह तुम जीतो, 
अन्तराय केसे कियो मिमूर ॥ ४॥ कैसे केचल क्ञाम उपायो, 
कैसे किये चारु' घाती दूर। छुरनर मुनि सेघ॑ चरण तुम्हारे, 
फिर भी नहिं प्रभु तुमफू ग़रूर॥ ५॥ करत आस अरदास 
नयनसुल्, दजे यह मोहि दान ज़रूर । जनम जनम पद्‌ पह्ुूज 
सेऊं, और न कछु थित चाह हज्जयूर ॥ ६ ॥ 


(७० ) 


जिल विध कीने करम चकलूर-सोई विधि वतलाऊँ-तेरा 
भरम मिटाऊ वीरा जिस विधि कीने करम चकखूर--टेक-- 
सुना संत अरहंत पंथज्ञन--स्वपर दया जिलघट भरपूर-व्याग 
प्रपंचनिरीद करें तप--ते नर जीते कर्म्म कदर ॥ १॥ तोड़े कोध 


[ २४ ] 


निदुरता अंपरनग-- किपट क्रे २” लिर हारी -धूर+-असंत अँगेकर 

'संग चतावैं>तैतर भीतें करम करूर ॥॥॥ लोसम कन्देरा के धुखः 
भर काट असंञ्म लाय जरूर- विषय कुशील कुलाचल फर्के-- 
ते नर जीते 'करंमकरूर | है ॥ परम क्षिमा' झेडुँभाव ग्रेकादों- 
शरल बृत्ति निवो'छ कपूर-धर्संजम तप त्याग जगत सब- 
ध्यावैं संतूंचित केवलनूर ॥ ४॥ यह शिवपंथ सनातन खंतो- 
सादि अनादि अटल' मशहूर- या भारग नय॑नानिन्‍्द' पयी-- हर 
विधि जोते करम कहर ॥ ५॥ 


७१-गगदेश । 


गजरी मूरत प्यारों लागे छे, म्हानें राजरी मूरत० ॥ टेक ॥ 
नाम मन्त्र परताप राजरे, पाप भुजड्मम भाग छे॥ १॥ 
बचन-सुनत ठन मन सब हुलसे, ज्ञान कला डर जागे छे ॥ २॥ 
ज्यों शशि निरखि कमोदिनि विक्रल, चित चकोर पद पागै छे॥ 
टग खुख ज्यों धन बिराख म्रगन हो, मन मयूर अनुरागै छे ॥ ६ 


७२--गगनींटथीड़ी- पंचपरमेष्टी स्तुति | 

जै जे जे जिन लिद्ध अचारज, उज्झाय साधव शिवकंत ॥ टेक 
जै कल्याण धाम जग तीरथ, पाषक सकल चराचर ज्ंत | 
पूज़त नित पड़ृज तुमरे नर, नारायण अरू लबहा संत ॥ १॥ 
शूकरलिद्द नवल मकट के, सुना सकल हमन विरतन्त । 

पैसे अधर्म उचारे तुमने, अशुको ने तिनर्क अरहम्त ॥ २॥ 
नांगे वाधे देऐेंडक स्वानादिक, भीर मेंकेस जीव अनन्त । 

दंर उदार पार किये जग से, जिन पूजे तुमक मगंधन्‍्त ॥ मे ॥ 
रीवं रह सवर्क अरु शत्रु, निगुण गुणी निर्धन 'धनवन्त । 


[४५ |] 


वको अभयद्ान तुम बांटो, को,भव के भय से भयवत्त ॥ ४ ॥ 
क्र 

' ध्याकरण प्रिषय तुम साज्चा, श्र॒ह् इति धूजाया सम्त । 

ब्द्‌ अखणिडित पूता मंडित, पंडित जन मानों ,लब भन्‍त | ५ ॥ 

पतराग सर्वज्ञ भये तुम, तारण तरण स्त्रभाव धरम्त । 

गरथ परम परम पुरुषोत्तम, परम गुरू सब सृष्ठट कहन्त ॥ ६॥ 

ते जल चन्दन हम अरखें, अक्षत पुष्परु चरु दीपन्त । 

[प महाफल से तुम पूजा, दै त्रिकाल त्रिध्ु॒वन जैव्न्त ॥ ७ ॥ 

व पर दया सभी के साहिब, .द्रास नैनसुख एम भणन्त | 

२ उत्कृष्ट भृष्ट मत राखो, बेग|करों भव बाधा अन्त ॥ ८ ॥ 


७३ _ रागनी ट्योडी 


राज की सोच न कांज की सोच न, सोच नहीं प्रभु नकगये 
गे ॥ टेक ॥ स्वर्ग छुटेको सोच नहों है, सोच नहीं तिरज्ंच 
ये की | जन्म मरण को सोच नहीं है, साथ नहीं कुलनीच 
ये की ॥ १॥ ताइन तापनकी सोच नहीं है, सोच नहीं तन 
ग्गिनि दहे की | सास छिदे कीसोच नहीं हे सोच नहीं वतभंग' 
केये की ॥ «५ ॥ शानलुटे की सोच नहीं हे लाच नहीं दुष्योन 
ये की। नयनामंद्‌ इक सोच भई अब, जिन पद भक्ति विलार 
रेये की ॥ ३॥ 


७४- राग भैरवी तथा खम्माव की ठुपरी । 


डूदी पढ़ी भवलार में, मोरी मय्याक पोर उतारो महा- 
पजञ्ञ ॥ टेक ॥ बीतो हे अनंत काल, डूबी अन्म के ज़वाल॥ 
[के अबलम्ब, तिस्तारों महाराज ॥ १॥ छोम चक्र मांहि पीर, 


[३६ ] 
क्रोध मांन माया भरी । रांग दे थ मच्छ से उधारो महाराज ॥ २॥ 
तारे घरमी अनेक, पापी हू उतारों एक | दीतराग नाम है तिहारो 


महाराज ॥ ३॥ कह दास नेनसुक्ख, मेटो मेरा भव दुक्ख, 
खेचिके कुघाद से निकारो महाराज ॥ ४॥ 


७४--राग सारंग। 
कमनिकी गति टारो स्वामी, कमंनिकी गति टार ॥ टेक ॥ 
कमंनि तें में संकर पाये, गया ने बहु बार॥ १॥ 
कवहुँक पशु पर ज्ञाय धरा तहां, दुख पाये लद॒ भार ॥२॥ 
देव मनुष गति इृष्ट वियोगी, दुख को वार न पार ॥ ३॥ 
आयो बंतराग लखि तुमक, राखो चरण मझार ॥४॥ 
नेनसुक्ख को अरज यददो है, भवसांगर से तार ॥ ५॥ 


७६--राग खम्पाच-जंगला गज़ल | 


छुनर सखी इक मेरी बात, आज्ञ नगर बरसें रतन ॥ टेक ॥ 
लीनों है आज ऋषभ अवतार, नाभिराय घर हरष अपार | 
३ जु बरसे पंच प्रकार, शा|तरू पवन सुधाकी मरन ॥ १॥ 
हे बृष्टि दुँदुभि जयकार, वटत बधाई घर घर बार | 
आज अल्ुध्या नगर मझार, पूजत हईंद्र प्रभू क चरन ॥ २॥ 
सबज़ हुआ ३ गछ गुलज़ार, वन उपवन फूले इकवबार | 
कामिनि गावें मंगलसार बोलत पिक दिलचस्प बखन ॥ ३१ ॥ 
संदन से चरथे घर वार, लटकाये ललि बंदनवार । 
है प्रो दग छुछ को दातार, लीज़े प्रभू का धरने दरन ॥ ४ ॥ 


[ २७ ] 


७७--राग व्यौडी । 


ग़दि पुरुष तेरी शरणगही अब, टूटी सी नाव समुद्रबिय्बेड़ा॥टेक॥ 
तालि पिता मर देवी के नंदन, इस अधपसर काई नहीं मेरा । 
प्गम उद्धिसे पार लगावो, आन पहुँचा यहां काल छुटेरा ॥१॥| 
ग़तम गुणकी खेप लुटी लव, छूट लियो अनुभव धन मेरा । 
गनवन्धु इस करम भंवर की, कठिन विपति में पड़ा थारा घेरा ॥२॥ 


यातों नय्या उलटी ही फेरो, क्या अब पार करो यह बेड़ा | 
नान॑द की अरज़ यही है, नातर घिरद लज़ावै तेरों॥ ३॥ 


७८ -राग जंगलेकी लावनी वा ठपरी ( बधाई ) । 


नाभि घरले चलरी आली, जहां जन्मे आदिजिनंद किया 
मान्‌ बिजय खाली ॥ टेक ॥ ऐरावत गज़ साज्ञ सुरग में, सुर 
बना चाली । फूलन के गजरा गुंदलाये, वांगन के माली ॥१॥ 
द्‌ बुद्ध जय जयधुनि टेरें, मोर मुकट थाली । सनन झनन हृग 
गन करत छुर दे देकर ताली ॥ २ ॥|गंधोदक की धृष्टि रतनकी 
एरा सुरढाली। शीतक मंद सुगंध पवन अब चारों दिश 
गली ॥ ३ ॥ जज्ञ चंदन अक्षत सुरलाये, फूलन की डाली। 
ब्ररु दी पक शुभ धूप फलादिक, भर भर कर थाली ॥ ४॥ सुफल 
यो अब जन्म दमारो, चहुँ गति दुख टाली। नेनानंद भयो 
बजनफ, लखि यह खुशहाली ॥ ५ ॥ 


७६- ठुपरी जंगला ऋकोटीका जिला | 


एत्ति कुघरका देख दरश सब दूर भयो दिलका खटका ॥ टेक ॥ 
हंद्र बधू जिन मंगल गावें, भेष किये नागर नट का । 
मे शिखर पर प्रथम हंद्रका, जिन उत्लवक प्तत भटका ॥ १॥ 


[ ३८ ] 

पांडुक बन लिहासम ऊपर, रहने माल मंडप लटका | 
सुरगण ढ्वालत क्षीरोदधि के, सहल अंठोक्तर भर मंटका ॥ २! 
तांडव उत्य किया सुरराई, सकल अंग मटका मटकों। 

झुर किश्लर जहां वोन बजांघें, कर कंकण झटका झटकों ॥ ३ 
कुगुरु कुदेव कुलिगी दुर्जन, देखनकू' भी नहिं फटका। 
धर्मयोर पापी दुखदाई, देश त्यांग हां से सटका॥ ४। 
पुम्थ भंडार भरे मविजीवन, सरन लश्यो प्रभु पद पटका। 
सरधाधषंत भये मिथ्याती, पोप भार सिर से पटका॥ ५। 
आज़ द्वस कू' दास नेन सुख, फिरताथ। भरका भटका | 
दीनबंधु अब बद्ी दिवस है, देह पुन्य हमरे बटका॥ ६। 


८५-- ठुपरी जंगला। 


लिया अजि प्रभुज्ी ने जनम सखो चलो अवधपुरी गुण गावन 
कू' | टेक ॥ तुम सुनोरी खुहागन भाग भरी, चलो मीतियन 
लीक पुरावन को ॥ १॥ सुवरण कलश धघरो शिर ऊपर. जल 
रूंव प्रभुं न्हावन को ॥२॥ भर भर थाल द्रव के लेकर, चालो र॑ 
अर्घ घढ़वन को ॥ ३॥ नयनानंद्‌ कहे सुनि सज्ञनी, फेर * 
अवसर आबन का॥ ४ ॥ 


८१-- रागभेरंबौ । 


तुम हमें उतारो पार अजित जिन भधदृधि बांद पकर के ज॑ 
॥ टैक ॥ दमफूं/ अष् कर्म बैंरी ने लीने बांध अकर के जीं। हं। 
न चलेंगे उनके संग, रहें तेरे द्वार पलर के जी ॥ १ ॥ ऑँष्ट दर 
'छे पूजन आगे, लेंगे दान धर्गर के जी | माविं दया निर्मित शिव 


[ ३९. ] 


गज्जो; भावें दोजो- भकरनं जो 0 २॥ जिन जिन तुम्तुको'पूजे 
यांये, भजि गग्रे कम सुकरि-के जी | , दय छुख्:के भव बंधन 
डड़ो, ऊ॑रे है. नादि: मुकरि के. जी .। ॥,३॥ 


८२-रागधताश्री । 


हम्मफू' पदम प्रभु शरण तिहारी' जो ॥ टेंक ॥ पदमा'मिनेश्वर 
दमा दाकक्न, घायक हो भव के दुख भारी जी ॥ १॥ तुम सों 
[वन जग में दृजर, अरू हमसे दुखिया संसारी जी॥२॥ 
अपने भाव वकस मोहि दौंजे, यह तुमसे अरदास हमारी जी 
। ३॥ नैनछुकस प्रभु तुमरी सवा, भवद॒धि, पार उतारनहारो 
मी ॥४॥ 


८३-गगनी ट्यौदी । 


हम्रकू' आप करो अपनी सम, पारस लखि अरदास करी है 
॥ टेक ॥ नाम प्रसार कुचात कनकहाँ. महिप्ता अगम अनंत भरी 
है। लकल सृष्टि उत्कृष्ट संपदा. तुम पद पंकन आय परी हैं॥ १॥ 
जे तुम पद्‌ पद्माकर संरथें, तिनत॑ भव आताप डरी है। जनम 
मरण दुख शॉक विनाशन, एसी तुम पे परम जरी है॥ २॥ 
कहत नेनसुख दमरी नय्या, हस भव मँवर मँझार पड़ो है। 


८४-.होली भ्रण्ात्प राजमती की. रागनीकाफी । 


होगी खेऊुत, सज़मतीरी ॥ दे सतीसे-होसी खेखत राजपरतीरी 
॥ टेऋ/॥ संज़मरूप! बसंत घर सिर; तज्ि भव श्ोग्र खतोरी॥ 
की गिरक़रि शिज्ञक वन कु जन, कर्मन संस लगी; रो कत जएके 


[४० ] 


भये है जती रं॥ १॥ भरि संतोष कु'इ रंग सोहं, टेर पंथ 
समिती रो। रक्षत्रय प्रतधारि कोतृहल, आतमस्‌'करती री, 
स्‍्वांग जगय' डरती रो ॥ २॥ रोके है आध्रव अन म्तथारे, 
संवर इफ धरती री । तीन गुप्ति को ताल बजावत-सवसागर 
तरती री ॥ मानकों मंद्‌ हरती री॥ ३॥ कर्म निजञेश वजत 
मजीरा, शिव पथ गति भग्ता री। दग छुख धरि सनन्‍्यास छिन्तक 
में, पाई है देव गतो री । स्वर्ग अच्युत में सती री ॥ ४॥ 


८५--राग काफी। ' 


चल खेलिय होरो नमि बैरागी भयोरी ॥ टेक ॥ केवल श्लान 
क्षीर सागर से, भाज़न मन भग्लो री। तामे पंच समिति की 
केशर घस घस रंग करो री-ध्यान के ख्याल लगो री ॥ १॥ 
समकित की पिचकारी ल ले, गुप्त ससी संग छा री । भव्य भाव 
शुभ हेरि हेरि के, निज निञज्ञ बसन रंगारी-धरम सबही को 
सगोरी ॥ २॥ सप्त तत्व के लिये कुमकुमे, नव पदार्थ भर झोरी । 
निन्न मिज्ष भविजन पर फेको, तृष्णामान हनोरी-बेग बनबास 
बलो रो ॥ ३॥ मोद दंड हारी का फू'को, जाते दुख न भरा री। 
पंचमगति की राह यहां है, आरत चित बिसरो रो-नैनसुख 
जोग घरो री ॥ ४॥ 


८६.-राग कानूदा तथा काफ़ी । * 


अरी परी मैं तो आज बसंत प्रनायो, पिया ज्ञान कान्हघर 
आयो सख्री री मैं तो आज वसंत मनायो॥ टेक॥ कुवज्ञा 
कुमति इसोटा दीनो, छुमति छुद्दाग बढ़ायो । शाछ घुनरिया प्रमुख 


[ ४१ ] 


अभूषण, लहल अठारद लायो ॥ ११ छिमा महावर हित मितत 
पहँदी, सरल सुगंध रचायो | चुरला सत्य शोच मुज्ञ भूषण, 
छंजम शील ग़ुदायो || २॥ तप दुलड़ी नथ त्याग अफिचन, 
प्रत लटकन छटकायों | गुणणण गाप गुलोल करमरज, घट बृज 
मांहि उड़ायो ॥ ३॥ भर पिचकारी भाव दयारख, पियो संग 
फाग मचायो | राधे सुम्ति निरखि पिव नेनन, आनंद उर न 
लमायो ॥ ४ ॥ 


८७- पद उपदेशी-राग धमाल होली की वाल में | 


अरे करले सफल जनम अपना, अब करले, अब करएले 
सफल० ॥ टेक ॥ करल देव धरम गुरु पूजा, जीवन है निशिका 
सुपना ॥ १ ॥ विषयन में मति जन्म गमावै, यह है शठ भुखका 
तपना ॥ २॥ दान शोल तप भावन भाले, तन जोबन सब है 
खपना ॥ ३ ॥ हग छुख पर उपगार बिना सब झूठी है ज्ञग की 
धपना ॥ ४॥ 


८ ८--रागकाफो | 


पैलों मर भष पाय गेंधायो। हे गंधायो-ऐलो नर भव 
॥ टेक ॥ धन कू' पाय दान नहिं दोनों, खारित लित नहिं लायो 
श्री ज़िनदेव की सेवन फोनो, मानुष जन्म लजायो--ज्ञगत में 
आयो न आयो ॥ १॥ विषय कषाय यढ़ो प्रति दिन दिन, आतम 
वल सु घटानो। तज्ञि सतसंग भयो तु कुसंगी, मोक्ष कपाट 
लगाया. नरक को राज कमायो ॥ २॥ रज्ञक भ्वान सप्र फिरत 
निरंकुश, मान्त नाहि मनायो। त्रिशुवन पति होय भयो है 


[४२ | 


मिश्षारी, यह अभिरज भोहि आयो--कहाते फनक फल खाधों: 
॥ हें ॥ कदेसूल मंद मांस मखन कू', नित प्रति चित्त लुभाग्रों। 
ओजित बचन सुधा सम तप्ि के, नयनानंद पछतायो*भ्रीः किन 
शुण नहीं गायो॥ ४ ॥| 


८६ _ जग! पनाश्री तथा देश भैरवी । 


अब तृ निज्र घर आव, बिकल मन अब तू निज घर आव ॥ टेक। 
विकलप स्थान सुर जिक शासम; मात बोर घबराद | 

पवै्गी निधि तुमरी तुमकू', अ्रीजिन धर्म प्लाव ॥१॥ 
मर्ति हंद्री अरू काय ओग पुनि, जानो वेद कषाय। 

शास भेद्‌ अरु लंजम दर्शन, लेश्या भव्य सखुमाव ॥२॥ 
समकित खेंनी ओर अह'स्क, योदृह मारग नाव; 

काम! थापना दरब भाव करि, तत्थ व्रद दरसावक || ३॥॥ 
यों जगरूपए बिसारि शुभाशुभ, करिकार धिरता भाक। 

हरें करम प्रगटे नयनोनंद, भाषों सुगुरु उपाव. ॥ ७॥ 


&०--राग' प्रमाश्री तथा देश भैरवी | 


क्यों तुम रषण भये, हा सुधर नर क्यों तुम कृपण मयथे ॥टेंक ।॥| 
धर में जन निधन तुदारे, लो क्‍यों दाद रहे। 
भमटकत बिप्रय तुपन के डालत, नृप हो रंकथये ॥ ६१॥ 
घिपत काल में घन सब खस्यत, के के करवा नये। 
तुम धनधंत होय दुख पावा, सूरख भांव ठये ॥ २॥ 
कवरपुक शुकर कूकर उपञञत, कवदूँंक बेल भये । 
पिटित पिटत नफेनि:के माही, बालन एक रहो ॥ ३॥ 


[ ४४ ] 


दान शील तप॑ भावन भाकर; संजप्त क्यों वर लहे।' 
जाते नेन सुख्य तुम्त पाते, जातें करम दद्दे॥ ४ 


& राग ठेठ बरवा ठगगी उपदेशी । 


जिया न लगावैरे, देख + पराई माया ॥ टेक ॥ पुत्र करत्र 
पराई संपति, इन संग मतना ठगावैना ठगाबैरे ॥ १॥ पुदूगल 
मिन्न भिन्न तुम चेतत, अंत न संग निभावे न निभविरे ॥ २॥ 
मतकर विष भोग की आशा, मत विष बेलि बढ़ाबैरे बढ़ावैरे ॥३॥ 
नयनानंद जे मुर्खं प्रंणी, सॉबत करम जंगविरे जगावेरें ॥ ४॥ 


६२. राग पनाभौ | 


नज्ञि पुदूगल को संग, अज्ञानी जियां, तज़ि पुदूगल को संग 
॥ टेक ॥ तुम पोषत यह दोष करत है, पय पिय जेम भुजंग। 
बड़वानल सम भूरि भयानक, घायक आतम अंग ॥१॥ 
यासंग पंचपाप में हिपदो, भुगती कृगति कुढंग-परिषतेन के दुख: 
बहुपाये, याहो के परसंग ॥ २॥ शीकर खातिसंग सागर के 
होवत वारिं बिहंगे | भूपनकों भूषणकी संगति, ठानत आदर 
भंग ॥ ३॥ अजहू लेते मई सी भई है, रेमद मंत्त मंतगां 
नयन सुख्य सतगुरु करणानिधि, वकंसत घिमव अभंग ॥ ४ # 


&६२३--रागनी वरवा ठुमरी | 


सर्वकरती दयाविन थोथीरे॥ टेक॥ जीवद्याविन करनी 
निरफंल, निष्फल तेरी पोथीरे॥ !॥ संद बिना जैंसे मिष्फल, 
रजनी, आंवे विना जैसे मोतीरे॥। १॥ नौर विनां जैसे सरघर 
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निरफल, शान बिना जिय उयोती रे॥ ३ ॥ छाया हीन तरोवर को 
छवि, नैनानंद नह्िं होतीरे ॥ ४॥ 


६४- राग देश | 


मुक्तिकी आशा लगी, असरुत्रह्मक आना नहीं ।। टेक | 
घर छोड़ के जोगी हुवा, अनुभाषक ठाना नहीं। 

जिन धमंक अपना सगा अज्ञान ते माना नहीं॥ १॥ 
जाहिर मे तू त्यांगी हुवा, बातिन तेरा छाना नहीं । 

पे यार अपनी भूल में, विषबेल फल खाना नहीं ॥ २ ॥। 
संसार कू' त्यागे बिता, निवोण पद पाना नहीं। 
संतोष विन अब नैनलुख, तुमकू' मज़ा आना नहीं॥ ३ ॥ 


€५४- राग सारडू । 


ने कर करम की त्‌ आसरे, अरेजिया न कर कर्मकी तृ आसरे ॥टेव 

अंतराय भई प्रथम ज़िनेश्वर, जाके छुग्पति दासरे। 

द्रव क्षेत्र अरुकाल भाव लखि, तजि विधि का विसवासरे ॥ १। 

छउहो संडफो नोधथ भरथ नृप, मान गलत भयो तासरे । 

सीता सती हंद्र करि पूजित, भयों बिजन बन बासरे ॥ २ 
खगयर धंश तिक्षक नृप रावण, करमनतें भयो नाशारे। 
तीरथकरक होत परिषद, करम बड़े दुख धासरे॥। ३॥ 
आशा करत करम सरसावत, उयों पय पीवत खालरे | 
नैन सुस्य चिरकाल भयो अब, काढ़ो गलकी फांसरे ॥ ४॥ 
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६६--लावनी राग जंगला गारा | 


क्यों परमादी हुवा वे तुझक बोता काल अनंता ॥ टेक ॥ 
आयो निकस निगोद सरे. भटकों थाधर यान्रि। 
मरिथ्या दृशंनते तन घारे, भूजल पावक पोन ॥ १॥ 
घारी काया काष्ट कोरे दहन पचन के हेत । 
सूक्ष्म ओर धूल तन घारो, अजहू न करता चेत ॥ २॥ 
बिकल प्रय में भरमतारे, भयों असेनी अंग | 
सेनो हे हिसा में राचो, पौ रूई मिथ्या भंग ॥ ३ ॥ 
सुर नर नारक जोंनि मरे, रृष्ट अनिष्ट संयोग ! 
दर्शन शान चरण घर भाई, नेनानंद मनोग ॥ ४॥ 


६७- राग बरवा-परस्त्री निषेध का पद | 


यह तो काली नागनी रे, जीया तजा पराई नार ॥ टेक ॥ 
नारा नहिं यह नागनी रे, यह हे विष की बेल । 
नागिनी काटे क्रीधर्सों रे, यह मारे हँस खेल ॥ १॥ 
बाते करतो ओर सोरे, मन में राखे ओर । 
वा कू॑ प्रिले ओर कं चाह, वा कू तजि के और ॥ २॥ 
नेन मिलाये प्रनकू बांधे अंग मिलाये कम । 
धोखा देकर दुःख में डारे, याहि न आधे शर्म ॥३॥ 
तीथ कर से याक॑ त्यागैं, जो ब्रिभुवन के राय । 
नैनानंद नरक की नगरी, सत गुरु दुई बताय ॥ ४॥ 


६८-राग विह्ग तथा खम्पाच खास | 


अरे जिया ओऔव दया से तिरैगा, दया बिन धर धर जन्म 
मरेगा ॥ टेक ॥ पर सिर कांट शीस निञ्ञ चाहत रे शठढ तापत 
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श्रगिनि जरगा॥ १ ॥ दोष लगाय प्रोष त्रिज्ञ चाहे, जोभ छिदे 
अरुनर्फ परेगा ॥ २॥ छलकर पर घन हरण चितारे, दिन दिन 
नमक समान गरेगा ॥ ३॥ सेय कुक्छौल घिपै घिष पोषत, अहि 
मुख ऊम्मृत नीहि मरेगा॥ ४॥ बहु आरंभ परिप्रह के बस, 
पढ़ि कर नके निगोद सरेगा ॥ ५॥ एपण पाप व्यागि नयनानंद, 
धर्म भवांधुधि पार करेगा ॥ ६ ॥ 


६8-. ठुपरी पीलू कौ राम कजरी पूर्वी | 


भजन बिन काया तेरी योंही रे खली ॥ देक ॥ बालयपन तेरा 
गया रे खेल में, भोगत विषय को यह जवानी रे ढहली ॥ १ ॥। 
लागि रहो गृह काज विष नित, कीने अध भारी पर नारी रे 
छली ॥ २॥ घुद्ध भयो तन कांपन हागा, कदि कुबरानी तेरो 
प्रीवारे हली ॥ ३॥ नयनानंद्‌ तञा जग आशा, मानो सतगुरु 
की यह शिक्षा रे भी ॥ ४॥ 


१००--राग ठुपरी बरवा पीलूश विहग खास । 


नहि कियो भजन जिया बीतो काल अपारे ॥ टेक ॥ 
निकसि निगांद झलो त्रस थावर, भू जल अगिनि बयारे ॥१॥ 
सक्षम थूल तरोबर उपन्ञा, कृम्रि पिपील भ्रूगारे॥२॥ 
पंचेद्री भयों समत अमन तन, किय पाप अधिकारें ॥३॥ 
ज्रूवा खेल मांस मद चाखे, कुक्यिन सप्त प्रकारे॥७॥ 
, अब अध तज्ि भजि परम्रातम पद, जो त्रिथ्रुवन में सारे ॥५॥ 
, मैन छुल्य आगवन्त भजन बिन, कब उतरोगे पारे॥६॥ 
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१०१. रागठुपगी अश्वापीलू। 


धिर रहै न जग में, मतना जीव विध्यंशे | टेक | 
जीव सताये नष्ट होत है, राज तेज़ अरुध्शे ॥ १॥ 
जीव दुखाय नष्ट भये ज्ञादव, दूंडक भये विध्व॑ंशी ॥ २ ॥ 
ब्रह लताये गये मरक में, रावण कौरव करी ॥ ३ ॥ 
द्यांवंत उन्नत पद पायें, तं/र्थ कर अब्तंशे | ४१ 
नयनानंद्‌ दया तें शिव पद, पा७्षें-संत प्रसंक्षे ॥॥ ५ ॥ 


१०२. शग मांद देश फी ढुपरी | 


सुनरे गंवार, नितके लबार, तेरे घट प्झ्ार, परगट दिदार । 
मत फिरे ख्वार, उरहाी को सुरझाल। छुनरे गंचार० ॥ टेक ॥ 
तजिमन विकार, अनुभवकू' धार, कर बार बार, निज पर वि- 
चार-तूं है समय सार अपने ही गुण गाल ॥ १ ॥ तूही भव 
सरुप, 'तृही शिव सरूप, होफे ग्रह रुप, पड़ा नफ कूप, विषयन 
के तूप सता मन को हटाले ॥ २॥ कहे दस नेन, आनंद देन, 
सन जैन बैन, जासू' हाय चेन--ताज मोह सेन-नरभा फल 
पाल ॥ ३॥ 


१०३-..रागखास वरवे को ठुमरी । 


सुन सुनरे मन मेरी बतियां, अब कुछ करा ना भलाई जग 
मैं रे। सुन सुनरे ॥ टेक ।। मन सम्ता न बचन झृदु बोले, कपट 
से तेश श्गरग मैंरे || १ ॥ बोलत .झू ढ लोभ के कारण, रीत 
' शही जुकही ठग मेरे ॥ २॥ नेम ने तप ने - दान प्रन भाषत, 
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हूं ढत संपति पग पग मैंरे॥ ३। भजन समाधि न भाव शौक 
के भग से भागिरणे भग मैरे ॥ ४ | किहि विधि छुख उपसे 
खुनि वीरण, कंटक ऋर बोये मग मैरे | ५॥ हग सुस्त धरम 
रूखन जिन विसरो, अंतर कोन मनुष्य खग मैरे॥ ६॥ 


१०४ राग जागिया भासावरी। 


पापनि से नित डरिये, अरे मन पापन से नित डरिये ॥ टेक ॥ 
हिंसा झूं5 बचन अरु चारो, परनारी नहिं हरिये। 
निज परकू' दुख दायनि डायन, तृष्णाबेग बिलरिये॥ १॥ 
जाते परभव बिगई घोरण, पेसो काज न करिये। 

गों मधु विदु विषय के कौरण, अंध कूप में परिये ॥ २॥ 
गुरु उपदेश विमान बैठ के, यहां तें बेग निकरिये। 
* लयनानंद अचछ पद पावें, भव सागर ख्‌' तरिये ॥ ३॥ 


१०४ - रागनी जोगिया आसावरी में। 


है घोद्दी हितू हमारे, जो हमकू' हृृवत जग से मिकारे ॥ टेक ॥ 
' शांचो पंथ हमें बतलावे, सांखे बेन उचारे। 
शग दोष ते मत नहि पंप, स्थपर छुदित खित घारे॥ १॥ 
हम दुक्षिया दुख मेटन आये, जनम मरण के हारे । क्‍ 
शो कोई हमकू' कुमति सिखाबै, सोई शत्रु हमारे ॥२॥ 

. कोटि प्र'थ का सार यही है, पुण्य खपर उपगारे। 
. हंग छुल जे पर अद्दित बिचारे, ते पापी हस्यारे ॥३॥ 


०६_ राग देशवा सोरठ । 


हम कोरी संरधा में मंग परी; सरधा में भंग परो । हे दिभा 
हो कद कते। शाहों उच्च में अप एरा | टेक | खाँ कर 
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गिनी हम अपनी, मद जोवन से भरगों। दे कुदेयों को संग करो 
॥ १॥ द्रव करम की ममता नल में, आपद्ोी आप जरो-है 
कुलिंगो को स्वांग भरों॥ २॥ भाव करम नो कम जुदे है, मैं 
चैतन्य खँरो-है कुयानी के पंथ परो ॥ ३ ॥ ज्यों तिल तेल मै 
सुबरण में, द्धि में घीव भरो-है अनांदि को जोग जुगो ॥ ४॥ 
मुकति भये बढ़भाग नैनसुख, तेलखि तेल परो--है जड़ाजड़ 
भिन्न करो ॥ ५॥ 


१०७--दया की महिपा-मरहटी लंगढ़ी रहत मिसके 
४ चौक हैं। 


बंधे है अपनी भूल से भाई, बंधे बंधे मरजाबेंगे, दयों जोव 
की करेंगे तो हम भी सुख पायेंगे ॥ टेक ॥ दया से परजा कहैगी 
राजा, दया से संत कहावैंगे। दया के कारण, सेठ अर साहुकार 
बतावेंगे ॥ जे दुखिया की मद्द्‌ करेंगे, इस जग में जस पाबेंगे। 
विपत काल में, धो फिर मदद हमें पहुँचाथेगे ॥ धन जोवन के 
मद में हम तुम, जिसका जीव दुखादैंगे। ,पुष्य गिरैगा, तो वे 
फिर छाती एर चढ़ जावबेंगे ॥ छेद अरु भेदेंगे तनक, काड़ कलेजा 
खापेंगे । दया जीव की, फरंगे तो हम भी सुख पाघेंगे॥ १॥ 
झूठ बसन से मान घटेगा, अरू जिसके ढ़िंग आधंगे। सत्य 
बसन भी, कहेंगे तो सब झूंठ बताधेंगे ॥ बसु राजा को तरह 
झूठ से नरक कुण्ड में आवंगे। सटाघोष को, तरह फिर राजदण्ड 
भी पाबेगे ॥ चोरी के कारण से प्राणी, -कुछ कछकु लग आपेंगे। 
रावण की ज्यों, बंध अर बेलिनाश होजायेंगे॥ फिर नरकों में 
अतके धुल, को कूंचा वाल जरएेंगे। दया जीप को, करेंगे .तो 
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हम भी धुल पंधेंगे ॥ २॥ मैथुंस व्यलल घुरा है. श्राणी, जो इस 
मैं फँस जाधेंगे। उन जीवों के, बीज अरु घंदा नष्ट हो जाधिंगे ॥ 
फिर उके संतान न'होगी, होगी तो मर जावेंगे। जो न मरेंगे 
तो उनके तन से रोग न ज्ञावेंगे॥ नग्कों में उनके लोहे के, 
थीं से लेटकाबंगे ॥ लोह की पुतली, गंरम कर छाती से 
सिंपकाँदेंगे॥ हाहाकार करेगा शेब वह, पमुस में बाल 
चलाधंगे | दया जीव की, करेंगे तो हम भी सुख पावगे॥३॥ 
जिनके नहीं परिभ्रद संख्या, तृष्णावन्‍त कहावंगे। छोम के कारण, 
झंठ और चोरी में मंच छोघेंगे॥ शुर्क मार देंवक बेचे, सभा से 
धर्म उठावंगे | बाल बृद्ध के, कप्ठ भे फांसी दुष्ट लगांवंगे॥ राजा 
पकड़ धरे शूलो पर, फेर नरक मे जादेंगे । बचन अगोचर, नरक 
के बहुत काल दुख पावेंगे ॥ कहे नेनसुख द्वास दया से, सब 
सहूद कट जावेंगे। दया ज्ञीच की, करेंगे तो दम भी खुख 
पवेंगे ॥ ४ ॥ 
१०८-राग बिहाग की ठुपरी | 
देखो भूल हमारी, हम सझ्ूूंट पाये ॥ टेक ॥ 


सिद्ध समान स्वरुप हमारा, डोलू' जेम मिखारी ॥ ! ॥ 
पर पेरणति अपनी अपनाई, पोट परिभ्रह घधारो ॥ २॥ 
दृत्य कर्म घस भाव कर्म कर, निज़गाल फांसी डारी ॥३॥ 
“नो करमन ते मेलिन डियो चित, बधि बंधन भारो ॥३॥ 
बोये पेड़ बंधूल जिन्होंने, खाें क्यों सहकारी ॥ ५॥ 
करम क्रमाये आगे आबे, भोगें सब संसागो॥६॥ 
सेन छुफ्ख अब सप्रता धारो, सतगुरु साख उंचारी ॥७॥ 
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१०६ -सग जंग्रता | 


हीना औओ मैं दीना जग में, जैन बनज जसकारी जी ॥ टेक ॥ 
धर्म द्वीप दुर्गग्य व्द्ञापर, सतगुर संग ब्योपारी जी। 

कवल शाम खान से लेकर, माल भरे हैं भारी जी #॥ १॥ 

कम काष्ट के शाकटा कोने, दिविध धरम बिष भारी जो | 
भक्ति आर से हांक चलाये, आगम सड़क मंझ्ारी जी ॥ २॥ 
सप्त तत्व अरु नव पदार्थ भारि, तीन गुप्त मणि भारी जी | 
भवि जहूरो,बिन कोन खरीदे, खेप अमोलक म्हारो ओ ॥ ३ ॥ 
मिथ्या देश उल्ंघ जतन से, भव सप्तद्र से पारी जी । 
नयनानन्द्‌ खेप गुरु जन संग, मुक्ति दीप में ढारी जो ॥ ४ ॥ 


#१०--राग जंगले की ठुपरो | 


(थना पुर तीरथ परसत्र क॑, मेरा मन उमगा जैसे सजल प्रटा॥टेक 
पृञजञत शांत प्रशांत मई मेरी, विषय अगन आताप छटो ॥ १॥ 
छुख अंकूर बढ़े उर अप्तर, अब सब दुख दुर्मिक्ष हटा ॥ २॥ 
धन यह भूमि जहां तीरथडडर, घरि आतापन ज्ञोग डरा ॥ रे ॥ 
नयनानन्द्‌ अनन्द भये अब, परसि तपोबन मद्भ तरा ॥ ४ ॥ 


१११...गंग बरवे की ठुपरी। 


यद तपोबन वह बन हैरी, जहां जिया भ्रीजी ने जोग ॥ देक ॥ 
सक्रवर्ति भये तीन जिनेभ्वर, जानत हैं सब छोग री ॥ १॥ 
तृणबत तज्जि बन्रक गये प्रभु, त्याग छकल झुझ भोग री ॥ २॥ 
गरम जनम तप कैयल हांसयों, घानीणिरी थी अमोघ री॥ ३ ॥ 
बहुत जीव तिरे इल बन से, कट गये कम कुरोग री॥ ४॥ 


[५२ ] 


शांति कुश्थ अरु मद्धि परंसि के, मिट्गये मेरे सब रोग रो ॥ ५॥ 
तप्रनाततदू भयो बढ़भांगन, हथनांपुर संज्ोग री॥६॥ 


' ११२-- खयाल चौव॑ध राग जंगला । 


तूतो कर ले भी जी का नववन जातरा अल की । 
तेरे सिरसे पाप की पोट ज्ञो हो जाय दहलको ॥ टेक 
झरे तैने मल मल धथोई देह खिड़ाये पानी । 
नहीं किया भीजी का न्हवन अरे अपझ्ोनी ॥ १ ॥ 
छरे तैने सपरद के घस भोगे भोग घनरे | 

नहीं भय तदृपि संपूर्ण मनोरथ तेरे॥२॥ 
झरे तैन प्रह्मयचर्य गजराज़ बेध्धि ख्वर लीनों । 

है जगत कलकछु चले दुर्गति कहां कीनो ॥ ३ ॥ 
अरे अजहूँ थेत अथेत ख़बर नहीं कल की । 

तेरे सिरसे पाप की पोट जो हो ज्ञाय हलकी ॥ ४ 


११३-.कलंगी छन्द | 


हैने रलना के बल प्रुदूगत सब चख लीने । 

तैने भून मुलल धटकायक लूट दीने ॥ १ ॥ 
हैने भांषी बीरण विकथा असत कहानी । 
दुर्बबन से बोचे मरम सताने प्राणी॥ २॥ 
तैंगे चाखे नागर पान, जीमकं छीली। 

वैरी तद॒पि रही यद जीभ, थूकू से गीली ॥ ३ ॥ 
हद करएे भशन मेरे बीर, आदा तजि कल की | 
तेरे सिर से पाव को पोट ज़्यूं होजॉय हलकी ॥ ४ ॥ 


[५३ ] 
११४- कलंगी छंद । 


तूंती टांक मास की डी को नाक बताये । 

अरु बांध लांकसं सड़ग कुंबांक घरादें ॥ १ ॥ 
उसकी तो तोन हैं फांक समझले मन में । 

दो जैसा तोन का आँक देख दपेण में ॥२ ॥ 
लैंतो इससे धुंध लिये पुद्गल अग के सारे । 

नहीं गई सिणक रदी सिणक समझले प्योरे ॥ ३ ॥ 
अब प्रभु को सेवा करो तजो पुदूगक़ की । 

तेरे सिरसे पाप की पोट जो होजाय दककी ॥ ४ ॥ 


११४ - कलंगी छंद । 
तैने आंखों में अअन बोर अनन्‍्ती डारे | 
लिये तीन लोक के आँज पदारथ सारे ॥ १॥ 
लिये निरण्त जन्म अरू मरण अनस्ती बारे। 
सब जानत है पर मानत क्यों नहीं प्यारे ॥ २ ४ 
तू तो धोवत अपनी सौ बर आंख अज्ञानी । 
बहुतेरे रिताए कूप श्विडाये पानी ॥३४ , 


कर दो प्रभू जी का दृष्टि हटै तेरी छल की । 
तेरे लिस्से पाप की पोर्ट जो होजाय दलकी ॥ ४ # 


११६--कलंगी छंद | 


तैने कानों से सखुनलई जगत की अखत कश्तांमी । 
नदि सका तब॒पि सुन छेल मैंठ का पानी ॥ १ ॥ 


[५४ | 


तू तो सुन रहा निदा्दिनें हरदम मौत बिरानी । 

तैरे लिर पर खेल रह! काल कया यह नहीं जानी 
अब करले प्रभु ज्ञी का न्हघन सुनल जिन बानी । 
तेरी हीजाय निर्मेल देह यह फेर न आनी ॥ ३॥ 
कहे मैनेसुकस अब तज दे वात छल बल की । 

तेरे सिर से पाप की पोर्ट जो होजाय|[हइलकी ॥ ४४ 


११७--लावनी जंगले की । 


राधण से भी रघुधोर कहें निज मन की | 

तू जनक छुता दे लाय चाह नहिं घन की ॥ टेक ॥ 
छरे मेरा जो कोई करे विगाड़ कुक नहीं भार । 
मैं ओगुण पर गुण करू' बैर नहीं राख ॥१॥ 
क्षरे मैं सतेंगुरु के मुख सुनी जैन की वानी । 

यह कहूँ जगते॑ के धीय स्वपर ठख दानीं ॥ १॥ 
अरे यह॑ बिंन कीरण यह जीघ मरंगे रणं में । 

सू अनकखुतां दे स्थाय जाऊँं मैं बने में ॥३॥ 
अरे मुझे जर्गत संम्पदा सिया बिन फीकी ! 

तू छांदे सीता सती कद्दत हैं नीकी॥ ४॥ 
अरे बह मो जीवत दुख सहै पड़ी बस तेरे । 
अब तोकं हतनो प्रो शोच मन मेरे॥५॥ 
सथ लक्क॒ुपती यूं कदे सुनो रघुराई। 

जो लिख्ो हमारे कर्म मिटे न मिटाई ॥ ५४ 
अब पेछताथे क्‍या होय कोच छू तेरा। 

को नैनछुल्य रावण कई काल ते जेरा॥ ७१) 


[५५ ] 
११४ - सकती कोगिा असाकूरी को: वाल में। 


जिया तैने करी है कमति संगयारी, मैं: जानी बात तुस्दारी रे। टेक 
हमसे तो वू टलता ही डोठे, उससे प्रीति करारीरे । 
जी का झाड़ हायगी तरा, जा तोहि लागत प्यारी रे ॥ १॥ 
क्या तुम-भूलगय उस दिन, पड़े थे निगोढ़ मंझारी 
एुक स्वांस में जनम अठारा, पते बेदत भारी रे ॥ १ ॥ 
अजहेूँ हम तुमक समझावत, छुनरे पीव अनारी। 
तजि प्रस्लद्र कुप्तात लोतन की, ना्तर होगी ख्वारी रे ॥ ३ ॥ 


नयनाननद चलो जब ह्यांसे, कोज्ञों याद हमारी। 
जो न कर" उपगार तुम्हारा, तो मोहि दीजो गारो रे ॥ ४ ॥ 


११६ रागनी ख़ास देश की ठुपरो | 


हम देखे जगत के साधु रे, कहीं साधु नज़र नहीं आते है। टेक ' 
कोई अज्ज अभूति स्मासे है, कोई केश नखूब बढ़ाते है । 

कोई कन्द्‌ मूल फर खांते है, वे साथ का नांध लजते है ॥ ? 
कोई नाहक कान फरटाते हैं, फिर घर घर अरूस्त जगाते हैं। 
कलि झूठ जगत भरमाते है, गद्ि दाथ नरक लेजाते हैं॥ ३ 

घर छाड़ि बिपन चले ज़ाते है, मठ छाप धुत्रा बनवाते है । 

वे पूजा भेट घराते है, सो बमन ढूरी फिर खाते है ॥ ३ 

निम्न न्थ गुर नहीं पाते है, जो मारग मोक्ष बताते है। 
नग्नचानन्द्‌ लीस तप्नाते है, हम उनके दल कहाते हैं| ४ 


[ ५६ |] 
१२०... ठुमरी देश भौर याद की | 


प्रभु घत्य चम्य, जग म्रभ्य मन्‍्य, तुम हो प्रछक्ष, हम लिये 
अन्य तुम सम न अन्य, जग अन हितकारी ॥टेक॥ झुनिये जिनस्द, 
मैं हैं छुरसरेन्द्र, ये हैं म्र उपेन्द्र, ये हैं सर गज्ेन्दर, चाय 
जिनेस्द्र, कीजै न्हवन त्यारी |१॥ है जगत भान, किरपानिधान 
मोहि लो पिछान, सोधर्म ज्ञान, छुरपति ईशान, ये हैं लंग 
हमारी ॥ २॥ सनन्‍्मति कुमार, माहेस्द्र सार, अरु सुर अपार, 
चारों प्रकार, मैं तो ले कैलार, तोरी सेघा डर धघारी॥ ३॥ 
दे दोनबंघु, दे दयास्चु, मैं महरचंद, तोहि बंदिबंदि, लंगा 
बछंग--कीजै गज असवारी ॥ ४ ॥ नहीं करा देर, गये ।गरि 
सुम्ेर, पांडुक बनेर, पांडुक सिलेर, लाय जाय घेर--ताकी पूजा 
बिस्तारी ॥ ५ ॥ भरि क्षीर बारि, कलशा हज़ार, प्रभु सीस ढार 
जित गुण उचार, करि जै जैकार--अरु कीनी विधिसारी ॥४॥ 
कहि मिश्वैन, हरिमात सेन, करि सुजस जैन, लगे गाददैन 
भई सुख्य नैन-मानो फूली फुलवारी ॥ ७॥ 


१२१- राग देश विह्वग परण के जिले की ठुपरी । 


भजन से रख ध्यान प्राणी, भजन से रख ध्यान ॥ टेक ॥ 
भजन से हइंद्रादि पद्‌ हों, चाहत बैठ विमान । 
भज्ञन सें होत हरि प्रति हरी वलि बलवान ॥ १॥ 
भजन से खट खंड नव निधि, होत भरत समान । 
तिरे भधसागर तुरत, ही पाप को अधलान॥ २१॥ 
मवल शुकर सिंह मझंट, करि भजन सद्धोँन । 
भये 4पम सेनादिक जगत शुरु, भजन के परवान ॥ ३ ॥ 


[५७ ] 


भजन से भये पूज्य मुनिञन, गोतमादि महान । 
भजन है से तिरे भाल जटायु, मॉडक स्वान ॥ ४ ॥ 
कहत नयनानंद्‌ जग मे, भज्षम सम न निधान । 

भये भजन से अहंँ त सिद्ध, आचाये गये नियोन ॥ ५॥ 


ऋषभ जिन जन्म मंगल बधाई । 


१२२- रागनी भैरबी तथा खास पनाश्री । 


भ्रव्धिपुर आज हछताथे भया, है अवधिपुर आज्ञ० ॥ टेफ ॥ 
तजि सरबारथ सिद्धि परमारथ, दायक देव चयो। 
नाभि नृपति मर देधी के मंदिर, आ अवतार लयो॥ १॥ 
रंक भये धनवंत जगत में, कृपण कलेश वहां । 
नकेनि में नरक सुख पाया, माप न जाय कलह्लो ॥ २॥ 
जो आनंद शत्रिकाल चतुर्गति, भाषी भूत भयो। 
सा आनंद नयन दम निरखा, आदि जिनेद्र जयो ॥ ३॥ 


१२३- लावनो पोलू बरवा | 


ले छुरासुर सकल अवधिपुर, श्रीजिन जन्म न्दवन करनें ॥टेक)। 

हुकम सुधम सुरंद्र चढ़ायो, अपन निकट कुबेर धुलायो। 
शीजिन जन्म ध॒तांत झुनायों, सकल संपदा सार, प्रभु पे धार 
'गी रौली परनें ॥ १॥ चले कलप वासी सब देवा, चले 
[वन पति करने सेवा | उयोतिष अरु व्यतंर बसुभेवा, चोषीस 
7रु चालीस दोय बशीस इंद्र चाले शर न | २॥ सेना सप्त 
प्त विधि छाये, गज घोटक रथ परक्ति सजाये। धुष गंध 


[ ५८ ] 


नृत्य को धांये, वन धन गगन मश्ार-हो मै जै कार सो महिमा 
को बरनें ॥ ३ ॥ नागद्त्त ऐ्‌रावत सुन्दर, से सजि के ले प्रथम 
पुरंद्र। गये अबाधि हुप नाभि के. मंदर, माया निद्रा रचाहैरे 
प्रभु शाची--छगी जब क्र घरनें। ४ | लाचन खहस सुरंद्र 
धनाये, उमंगि नयन छुख धाये हृदय लिप्टाय-जलगै संस्तुति 
करनें | ५ || 


१२४- हुपरी पीलू ररवा | 


भयो स्वन आज़ जनम हमरो, है जनम हमरो, तनमन हमरो ॥टे० 
अब सुरेंद्र पद को फल पायो, आन कियो दमन तुमगे॥ १॥ 
विन तुम भक्ति बुथा था यह तन, जा मैं था अस्थि न चमरो ॥॥| 
तुम सेवा ते सं छुरगण, बातर कोई न दे दमरों॥ ३॥ 
अब मैं अमर यथार्थ कहायों, करसी क्या दुज़न जमसे॥ ४॥ 
लेय जिनेंद्र सुरंद्र चढो गज, चलदो सुर्गगरि पै अमरो॥ ५॥ 
पढ़ियों हग झुखज़िनगुण मंगल, हरिया भव भव को भमरो ॥ ६॥ 


१२४-रागनी गोंद दो पूर्षी हुमरी | 


जनमे जिनेंद्र, आये सुरंद्र, लगये गिरेंद्र, प्रांहुक बनेड्, 

थाऐ शिलद्र पीठेद्र बिछायो। जन्मे जिनेंद्र० ॥ दरेक ।। 

तज्ञि तज्ञि विमान, छुर आानि शनि, दियो बम समा, 
प्रंड़प व्हां तान, छषि निरखि परख कम्र लत मन साथो ॥ १॥ 
ज्ञामें लगे लाल, मोनियन की माल, गाघे देव वात, -जिब 
शुप विशाल, लखि असम काल जुरप्रति फ़रमाबों ॥+॥ 
भे भो सुरंद, भो भो इपड्र, भो भो पन्नंद्र, क्ेवों यह झिनेंद्र 


[५९ | 


जाबो सय संद्र छ्वीरों दधि ज़कलावों | ३ ॥ रखि असंख्यात॑, 
पड़ा विक्‍्यात, सब एक साथ, पुएकंत गात हाथों हाथ कछश 
छा शीजै स्वामी नहांघों ॥ ४ ।| करि भुंड हज़ार, पढ़े मंत्रवार, 
सब कछश ढार, दिये एफ ही बार--पड़ो धारा घरथ धर भई 
अज्वालों लगावो।५॥ यथा जिन प्रसंग, भई जैन गंभ, ध्रगरी 
अभंग, उछटी तरंग लई सुर न अंग-सोई गड्भा नित ध्यावों ॥६॥ 
यह अति घिलिम्र, गड्जा है प्रित्र सुनिर्फें चरित्र चित्त हो 
पवित्र, ज्ञित तित न अम्‌ दहग सुख नहि पायो | ७॥ 


१२६ गगनौ जंगला।. 


हे गये अवधिएुर प्रभुत्ी को सुर जय जय उच्चारें | लेमये अ० | 
भ्रज्ि जै जै उच्चारें अघजारें भरि अंजुलि अरघ उतारें। 
घजत तान तुम, तननननन, सब इंद्र चंबर ढारें। लगये० |टेक) 
पन्षी धूधूकिट, धूधूफिट, बजत मजीरा धुत झाझड़ा, झापझ्ड़ा 
कहे, समरंगी सितार पुन ढ्रम द्रूम ढ्र मूक पस्लावज, 'झूदृंग 
बाज, भेरी बीणा बासरी, तबल ढोल गाज, गावें लेले च्रकफेरी 
नाले नम में सुरी, छम छननन नन, इतनी जितने तारे ॥ १॥ 
कोई फहे नंदोबृढ्ो, जीवो एजिनद्रचंद्र, फोई कहे जाबो 
राआ, नाभि नभरी को इंद्र, कोई फहै श्रांता जग, प्राताका पं 
औओवो माता, जायो जिन मुकतो को, दाता साथे लाता पाय, 
सेजपे म्गन, सन सन नननन इन हम्रकू निस्‍्तारे ॥२॥ 
ऐसी विधि करत उछाव गीत गावन तब, घेर लियो जल 
ज़मीन असमान सब, जल थरू बन घन धाट वाद कुंजरोक, 
पूत्ले राप्त मंद्रि बजाये शंख ठोक होक, छाये घाये झोकि के 


[ ६० | 


गजद्र घधंघन नननन नरचौक परेसारे ॥३॥ शाचीने इतार 
जिन राज भोद्‌ मांहि लिये, जापे खान मांहि जाय माताक॑ प्रणाम 
किये, कैस जिन माता क॑ जगावे मीत गावै गीत, कैसे इंद्र 
प्रभु के पिता से करे बांत चीत, कहो नेनानंद पिरतंत तुम तन 
नननन ज्यों छुनें संत सारे ॥ ४ ॥ 


१२७-चाल गंगावासी मेब।ती | 


लिया ऋषभ देव अवतोर, किया सुरपति ने निरत आके- 
लिया ऋषभम० | अजी निरत किया आके, हथों के, प्रभूजी वे 
नव भव को द्रशाके, सरर सरर कर सारंगो तेबूरा, नाले पोरी 
पोरो मद काकै॥ टेक ॥ अजी प्रथम प्रकाशी बाने, इंद्रआल 
विद्या ऐसी, आज्ञ लों जगत में सुनी न काहू देखी तेसी, आयो 
वह छवांला चटकोला यों मुकर बांध--छम देसो कूदां मान 
आकूदो पुनों का चांद, मनक हरत, गति भरत प्रभू को पूजे 
धरणी सो सिरन्या कै ॥ १॥ अज्ञी भुजों पै चढ़ाये हैं हज़ारों 
देधी देघ जिन-- हाथों की हथेली पे जमाए हैं अखाड़े तिन ता 
चिन्ना ता घिन्ना- किट किट घिक्ता उनका प्यारी लागै धुम किट 
घुप किट वाजै तब्ला नाजै प्रभुजी के आगे सैनों में रिश्ावै-- 
विर्छी तिछीं एड लगावै -उड़ जावै भजन गाकै ॥ २॥ अजी छिन 
मैं जा थंदे वह तो नंदोश्वर द्वीप आप पांच मेरु बंद आ झुदंग 
पै लगांवे थाप - बंदे ढाई द्वीप तेरा द्वीप के सकल चेत्य-तीनों 
लोक मांहि पूज आवे विव नित्य नित्य -आदै झपरि सम्‌- 
ही पे दोड़ा लेने दम--करे छम्छम्र--मन मोहे जो मुसकाक ॥३॥ 
भ्रज़ी अद्भुत के छागे ध्ड़, घरली रतन धारा- खीरी सीरी बाह्े 


[६१ ] 
पौन--किए देय जै सै कारा, भर भर झोरी, बग्सायेैं कूल देंदे 


ताल महकै छुर्गंध चच्कै मुचंग, पड़ताल, असम जिनेंद्र, भयों 
नाभि के अनंद्‌- नेनानंद यों सुरंद्र गए भक्ति कू बततों के ॥ ४॥ 


१२८-पल्वार | 


शुभ के बद्रधा झुक आपरी-शुभक है झुकिआपल्लैंकि आपरी ॥टे० 
सी अथ नीके दिन आए-देखो जगत पुन्थ घन धाए--१ 
सस्ति भविजन भाग विजोए-अभहमंद्र चयों अध घोए--२ 
इ्ाली सर्वारथ सृष्टी-ण ऋषभ जम की बुशी-३ 
सश्लि जमे दरपष अंफूरे-अब फल कलपतरु पूरे-४ 
बन फल दुशनिक्ष हृटायो-शिव फक्ष का संबत आयो--५ 
अभिलाष क्षताप निवारी-चले शीतल पत्रन पियारी-६ 
सख्त बरसें अस्त फुवारे-सुन मैं जै कार उचारें--७ 
छुर पुष्प रतन बरसावें-गंधर्व प्रभु के जल गांबें-८ 
खघक्षो अवधिनगर छुखदाई-प्रभु तात को देन बधाई--९ 
आवो दर्शन प्रमु जी को करलो- नेयनानंद्‌ सें घर भरलो--१० 


(१२६ ) 


जुग जुग जीवो ऋषभ अवतार-तुम जुग छुग । 
तुम सकल जगत दुष्म हरण करन छुख्, जुग जुग ॥ टेक ॥ 
एक तो प्रभु तुम करी तपस्या, दूजे तोर्थकर अवतार । 
तोजे धर्म तीथे के करता, मोक्षे पंथ दर्शावल हार ॥ १.॥ 
सोथे स्वयं बुद्ध वुत धरिद्यो, करिहो भविजन को उद्धार । 
तिरके प्रोक्ष वरोगे साहिब, फेर न आबोगे संसार ॥ २४ 


[ ६२ ] 


चरम शरीरी तुप्र हो साहिब, में खेसा तुमरा सरकार | 

गखो नाथ चरण में अपने, तुम भगधत में भक्त तुम्हार ॥। 

तारे बहुत भव्यजम सुप्त, हमसे अधम रहे मह्ाघार | 

अब के नाथ हमें निस्तारा, तुमग जन्म हमारी बार ॥ ४॥ 

नावें इन्द्र जिनेंद्र निहारिं, लेत बलद्यां भुजा पलार | 
ल्ख २ मुख हरूसुख न समावे, अधिलाकै कर नयन दज़,र ॥९॥ 


१३०-रांगनी देशवां सोरठा | 


छाये पुन्य जगत जन शुभ की घड़ी, शुभको घड़ी हे शुभ की 
घड़ी-छाये ॥ टेक ॥ जगो सुहाग भाग जग जनका-परज्ञा सकल 

ल करी। जन्मे तोर्थंकर या भंपर-नर्फादिक में चैन 
परी ॥ १ ॥ चिरजीवो यह धालके जग में- ज्ञापै शिव शत्रिय माँग 
भरी । जुग जुग जीवो तुम मात पित नित खूबस बसों यह 
अबंधिपुरी ॥ २॥ धर प्रर पुष्प सुधारस बरखें- छग रही 
पंचाश्चय झढ़ी नयनानंद्‌ छुरंद्र भगति लख-भवि जन सम्यक 
दृष्टि धरी ॥ ३॥। 


( १३१ ) 


सुनरे अशात, टुकदे के कान अपनी समान, कस सबकी 
जान, दशऋ्ण फिसी प्राणी के ना संदारे॥ टेक । मत कोट 
पीट, लप्रस क॑ ढीठ, मतना घेलसीट, मततता उंच्रींट, मत रस 
अनिष्ठट, सींचे भींचे जारे फ्रे.॥ १॥ तृ-तो इृष्ट'मिष्ट खाबे 
रस विदिएट, गोंहि विध्य द्ष्ट, ठल्ल हाल: प्रिष्ट, होफकै ,बलिष्ट, 
रसना को न बिदारै॥ २॥ प्रत कक तोड़, मत आंख फोड़, 


[ ६३ | 


[त कान मोड़, ये पांच खोड़, दुख दे कठोढड़ कासे जीव जस्तु 
(रे ॥ ३॥ मन टूट जाय, छुध छूट जाय, बाला न जाय, झोला 
| ज्ञाय, सब देत हाय, अरु भाषेंगे हत्यारे ॥ ४ ॥ ले हाय हंस, 
यो नष्ट फंस, रोवण का बंश, भयो सब विध्यंस, कौरव श्भंस 


र्गत में पधारे ॥ ५॥ मत रूध स्वास, समृ'द न उस्वास, है 
[ही खास, जीवन की आस, मत करे नोस, ये घसीले हैं सारे 
। ६ ॥ दिन दोकी जोत, है सिर पै मोत, जब लग उद्योत, ले 
त्रीत पोत, फिर रात होत, ज्ञीती बाजी मत हारे ॥ ७॥ सुन कर 
तप्नत, चित कर प्रशांत, है यद् ही तंत, जा बैठ अंत, दिंग छुस 
प्रगंत, मत अपन बिगारे ॥ ८॥ 


(१३२) 


भेज राम नामन्मत चाय याम-दुनिया के नाम-आवधै न काम 
धन धाम गाम-तेरे संग ना चलेंगे॥ टेक॥ रख छिमा भाव 
कमल सुभाव छल मत चत्ाव-रख खत में चोव-लालच हटांव 
लब चरण में लगैंगे ॥ १॥ संजम कूं साध-तपर्कू अराध-तज 
आधि व्याधि-जग की उपाधि- कर दोष याद-हर कर्म गहलेंगे 
॥ २॥ नित पाल शील-मत करे ढील-खड़ो सीस झील-पर काल 
भीज-तेरी फोज फीछ कुं-कुशील ये दलेंगे ॥ ३॥ यदि है अफोल 
बनज़ा पिपील-मत कर दृलील-मत वन रज़ील-तेरे लब वकीहछू 
कर हील # टलेंगे॥ ४॥ कहे नेनसुख-एल प्रेट हुक्‍्ख है यही 
मुँल्य-मत रह बिमुष्य तेरे दाढ़ प्रमुझ-सब खाक में रलेंगे ॥ ५ ॥ 


[६४ ] 
(१३३) 


कहें बार बोर सतगुरु पुकार-सुनें द्याधार-पट मत छो सार 
करो दान चार-दोनों भो में खुख पावो ॥ टेक ॥ यहां हो ज्श 
अपार इ्हांहों ज्ञग उद्धार-टडै, पाप भार-फले पुन्यडार-कुछ 
लेलोलार-खालो हृतथों मत ज्ञावो ॥ १॥ दीज्ञों रोग ज्ञान-ओ- 
पधि को दान-जार्म गुण महान-ओगुण जरान-शुभ खान पान- 
देथकान को मिटायै॥ २॥ सूरख पिछान दीजो विद्यादान- 
जामे पापद्दानि-संपति की खान-देके स्वथेज्ञान-परमारथ सि- 
जायो ॥ ३॥ भयवान जान-शक्ति प्रधान-धनजन मकान-पट 
भाजनानि-देके दान मांन समभावों श्रम हरावो॥ ४॥ लगे 
भूख प्याल-अति होय श्रास-नरप्शु अनाश-आवबै संत पाल- 
कणमण गिरास-देके शुद्ध जल प्याबो | ५॥ इल भांति यार- 
दीजो दान चार-ओषधि खुधार-विद्याउदार सब भय निवार- 
के अहोर करवायो-कहै दास नेन-भानंद दैन-बोलो मिष्ट बैन- 
पावै स्व चैन-लीखो जैन ऐन-जास सूथे शिवजाधों । 


( १४४ ) 


कब अगें भांग-करु' अगत त्याग-हाकै बोतराग-सेऊ धर्म 
जअाग-कब कर्म नाग-बन आग को घुझाओ ॥ टेक।। जाम भर्म 
कांस-कुकरम की तांस-पाएं की फांल-ध्यसनों की धांस-उत्पक्ति 
नास-से निकांस कब पांऊं ॥ १ ॥ ओो मैं भोग भुइ-विषयन के 
झु इ-चोबास कुंड-प्ील र इ-कब अश्नि तु'इ-दु्ष्यान को भगाऊं 
जाम धर्म फोल-अधरम की झील़-आकाश चल पृद्गल 
के टोल-भरे काल भोज्ष- क्‍या दलील हांचलाऊं-३-आंप कब 


[६५ ] 


मिलें गुरु दयाल- हूटै मोह ज।ल-मेरा होनिहाल-कह अपना 
हाल-भस्तक जा झुकाऊं ॥ ४ ॥ हर अशुभ बृत्ति-कर शुभप्रबुति- 
शुभ अशुभ कृत्ति-तजहो निम्नत्ति-कब निज्ञ परमातम को एकी 
भावभाऊं ॥५॥ हग सुखकुबुद्ध-कियो अतो विरुद्ध-द््शन बिशुद्ध 
बिन रहो अशुद्ध-कब शुद्धप्रवत्तिकर-शिव पद्पांऊ-९- 


१३४--जंगला ठुपरी गजल 


ज्ञनम विरथा न गंवाबोजी-पायो तरस तरस नर भव दुलेभ- 
विथान- टेक - मतना मीत बिषयतरू बोवै-मत यूली चढ़ निर्भय 
सोबै-तज्ञ चारों पांचों सातोंमत पाप कमावों जी ॥१॥ तजिषद 
प्रोवषट जीव चितारो-झटपर घट अर पांच बिचारो-दादश- 
बाण चतुर शर धर तेरद्द मन ध्यावा जी॥२॥ यही मोक्ष का घूछ 
बतायो-भरिहंतादि महंतन गायो-कर प्रतीत वरतो सम्यक्त-सच्खे 
कहलावा जी ॥३॥ तज़ चोबील अठाइल धारो-पाप पश्चीस छत्तील 
संभारो-ले छयालीस-खपाआठठों-सीधे शिवजाबो जी॥ ४ ॥ जो 
तें। नाम नयन सुख पायो-तो तें निजपर क्‍यों न लखायो-तजञ्ञ 
परमाथे निज्ञ अर्थ गहो मत नाम लजाबो जी ॥ ५॥ 


१३६--रागनी भैरवी-पूर्वी ठुमरी । 


देखो सुधड़ मधु बिदु के कारण जग जीवन की मूढ़ दशा-टेक- 
भूल पंथ फिरें भव कानन-जैसे कटक बिच व्याकुल शशा--१ 
भटकें चहुँगतिके पथ में नित-लागी अगनि जामे चारों दिशा-२ 
लटके भवतरु पकड़ कूप श्रम-माखी परिजन खा तनला-३ 
कांटत स्याम स्वेत चूहे जड़-निश दिन आयुर्धता घसा-४ 


[ ६६ | 


नौखे मश्क सरप मुख फाडृत-सक्षा गध छख हंस इंसा--५ 
सिर पर काछ बललौ मज़ मूंजत-कहत झुगुरु दाथ पसा पसा--६ 
का तोदि षिप्तान घढ़ाऊँ-पढ़त बूंद मुख लागी चला--७ 
भाषत नाक चढ़ाय मूढ़ इम-कैसे तर्ज मुख आयो गसा--८ 
टूटी जड़ पाताल बधारे-नक कंड में जाय धंला-९% 
धिग्‌ थिग्‌ भूल मूल हम लोफे-सारल में तञ्ञ फेर फला-१० 
नेबामंद अंध जन दुख को-मानत सुस्त तन इस इसा ११ 


१३७- रागनौ जंगला ऋ#फोटी का जिला | 


सम्रथ मेरे प्यारे लरा-अब तो समझ पेरे प्यारे अरा- 
है स्यारे ज़रे मतवारे जरा -टेक- 

लुध जिभ्वन में फिर आए-चोराली में घवके खाये - ₹ 
तैले श्वग विमाल सजाए-पशुगति भें इले बहु ढोए--२ 
यह तश्त निशान बजस्ये-पढ़े नके ४वस लिदवापे--३ 
तूने सपरस लब करलीने-सद पुद्गछ सब यरलीमे--४ 
तूने दुग्धास्त बहुफोये-पढ़ु कुगति सूत पोजीसे--५ 
तून संघे इतर दृजारों-पढ़ा वे सड़ा हर बारों-६ 
तें तो जगत व्यवस्था निरखती- अपनी गत क्य॑ ना परखी--७ 
तू तो नो. भ्रीवक लो सारे-गया नके अनंती बारे--८ 
किये ऊंच नीच लब काज्ञा-मया पंडित मुरक्ष राजा--९ 
रहो कौन काम तोहि बांकी-तुम आस करतहो वाक्ो-१० 
तूने जो कुछ करो कमता-मौ मो अपनो बतकाई-११ 
आए मंग धरड़ुंग उधारे-गये खाली हाथ पसारे-१२ 
क्य पाप करे पर दाएण-कर सूम्यक दर्शन धारण: १३ 


[६५ ] 


तिहूँ काठ अचल सुख पावो-तिहँ लौकमें संत कहावो-र४ 
हृगछुल सब पाप गछया-नहि कार अनस्त सलेया-१५ 


१३८-हुमरी जंगला पूर्वी दादरा । 


कुछ ले चल भवादध्ष्पार-मंज़िल दूर पड़ी ॥ टेक ॥ 
थोड़ा सा दिन है अटक है भयानक-कर्मों के विकट पहाढ़--१ 
दिन तो छिपैगा झुकैंगी अंबैरी-दुख देगी लुटैरन की डार- २ 
दूटैंगे धन तेरा चूटैंगे तन-तुझे देंगे नरक में डार--३ 
आश्रव यकादे मिराध्रव सुकादे-कोई रोके ना इस उस पार--४ 
मरज़ी पड़ो तो चुकादे भर्ली विध-जैसा खुज़न ब्यवहार-५ 
मंदिर बनादे प्रभावनामैं देदे-लाथू को देदे आहार-६ 
कवली प्रणीत जिन शासन लिखायदे-बिद्याका करदे उद्धार--५ 
दुर्खत को देदे ख्लिलादे सुखित को-तीरथ पै करदे उपकार--८ 
तजदे कुबातों को स्ातों में देद-लिर से पटक दे सारा भार--९ 
प्र-्थ को बिसारोपधारो शिवपंथ को-नहिं त्यागोकोटोकैसरका र-१० 
भांपै हगानंद सदानंद पावो-आवो वे जावो संसार-११ 


१३६--रागनी सारंग। 


बहा कीजे-प्यारे बद्य कीजे-अरेहांरे गुभानी मन बहा कीजे | 
हो साधू उपधि तज्ञ सारी-जगत में जस छीज़े॥ टेक ॥ पाप 
करत गयो काल अनंता-अब हो प्रह्मचारी-कमर हृढ कल्त- 
छीजे ॥ १॥ उदय विषाक सहा सब छुक्ष दुख-अस अपजस 
घुबमारी-समाधी में धंस दाजे॥ २॥ छमता झुधा सिशु मे 


[ ६८ |] 


घुसकर-हरो कलुषता खारी-निजआतम रस पीजे ॥ ३॥ मैनानंद 
बंध सब टूटें-कर्टे व्याधि हत्यारी-छुक्ती में बस लीजे ॥ ४॥ 


१४०--राग बरवा पौलू खम्पाचका दादारा वा 
कमरो रागनो पूर्वी । 


मेरी करो करुणा परु'ज्ञी थारे पांव-मेरी॥ टेक ॥ लीनी 
तोरी शरणाजी-तीनों मोरे दरणा-जनम जरा मरणा ॥ १॥ मोसा 
नहीं दुखियाजोी-तोसो नहीं सुखिया-में मंगता तुम राघ॥ २॥ 
काढ़ो कारागृह से जी-उभारो भवद्रहसें-करम महा गढ़ढांव ॥ ३॥ 
दीजो नेना सुख तुम-कीजो सारे दुख गुम-रखियामत उरझाव ॥४॥ 


१४१-बरवा जंगला | 


है किस बन ढंढहू आली-तज गये गुरु म्हारे संलार ॥ टेक ॥ 
होय बिरागी ममता त्यांगी-त्यांगो मिथ्याचार-जन धन त्याग 
भये प्रह्मचारी तृष्णा दई हे बिसार॥ १॥ साज द्यारथ के लत 
सारथ-सघपदारथडार-करपुरुषारथ-जञय मद्नारथ-पटक भमण्म- 
बपार ॥ २॥ भज भवभारथ-हरिभमोरथ-धर्मारथ लियोलार-गये- 
कर्मौरथ-विज्य हितारथ-परमारथ पथसार ॥३॥ किस परत 
किस कंद्र अंदर किस लमशान मंझार-ढंढे किस चोपट किस, 
को टर-कौन नदी किसपार ॥ ४॥ के पद्मालन-कैसड्रालन 
कैपय के पसार-जाने कहां तिष्टे किस ऑसन जिन शासन 
अनुलार ॥ ५॥ मुनि अजिंका भ्रावक पऐेय्यल-दुलंस इस संसार 
जो कहूँ दृष्टि पढ़े तो बतादे-मानृंगी उपगार॥ ६॥ त्रिविध भेष 


[६९ ] 


शुण दोष नयन सुख-श्रिविध श्रिकांस निहार-करियों नवधा 
भक्ति सधवि-कज़न दीजे शुद्ध अहार ॥ ७॥ 


१४२ जंगला मंकोटी । 


करले कुछ अपना उपगार-पूढ-तू तो बहुत रुला जग जाल 
मे-अशानी अब ॥ टेक ॥ एक तो तजदे तू तीन मूढता-दुजे अष्ट 
महामदछार-तीजै शंकादिकमल आठों खोकर तू म्रन को 
घोड़ार ॥ १॥ चोथे तज दे तू बट अनायतन-दर्शनं धौहनी तीन 
विडार-चतु चारित्र मोहनि का मद्हर-अवसर आये होथनयार ॥२॥ 
वलो अनादिनिगोद्‌ विषैशठ-काल लब्धि कर भैयो निकार- 
नर नोरक पश्चु स्वर्ग विषे किये पंचपरावतन बहुवार ॥ ३ ॥ चोद्‌ह 
व्याख मनुष गति भरस्यो-पद्योसड्यो मर मूत्र मंश्ार-बोल 
सकै अन॒हाल सकैतन ऊंधे मुख लटको हरबार ॥ ४॥ चारलाख 
परज्ञाय नरक की-भुगती मिन्नकरम अनुखार-कुट कुटपिट पिट 
छिदू छिदू मिद्‌ भ्िदू-कियों सागरां दवा दा कार॥५॥ भरमे 
वबासठलाख पशुषु गति-नाना विधि किये मरण अपार। खिच 
सखिंच मिच भिच कुचल कुचल मर-स्वांस स्वांस मैं ठारहवार ॥६॥ 
चारलाख सुर योनि घिडंव्यो- जहां सांगरां सुख भंडार-झुर झुर 
मर मर रुल्यों जगत मे-भोगे सुख ठाए बिपति पहांड ॥७॥ 
कहत नेनसुख सुन मेरे मनवा-अब तो तज निजञ्ञ दोष गंधारः 
आगम आप्त गुरु तत्वारथ-परखहाय जाते वेडापार |। ८॥ 


[७० ] 
१४३- ठुमरी । 


मैं पूजे एंच कुमार-मिटी भव बंध अटक मेरी ॥ टेक ॥ 
जय व। सु पूवय भगन्नान मह्धि मैं करी याद तेरी- 

भए नेमिपाश्व महाबोर प्रगट गई टूट मोह पेड़ी ॥ १ ॥ 
आयो तुम दरबार करी प्रच्क्षाल तीन बेरी- 

मई जन्म जरामरणादि भवांतप शीतल जिनमेरी ॥ २॥ 
चर्यत चंदन शांति भए प्रभु पंच पाप बैरी- 

मई अक्षय कद्धि सठृद्धि करी जब अक्षत की हरी ॥३॥ 
बुष्प हरें बंदर्ष शुधां-नैबेध ठाय गेरो- 

दीपक जढ़ाय चरणारविंद में आंख खुली मेरी ॥ ४॥ 
झष्ट कर्म को बंश भयो विध्यंस धूप खेरी- 

फछतें अजरामर आह भई-शिश्र संपत अबनेड़ी॥ ५ ॥ 
अधध अन्ध आरती आ(रति मेटी सब मेरी- 

कहै नैन खैन मांगे मंगत सव भव सेवा तेरी ॥ ९ ॥ 


१७४--चाल तुलसा महारानी नप्ो नपो-- 


कुरदी प्रथु लिड महेश्यर हो-दे महेश्दर हो परमेभ्वर हो ॥रटेक॥ 
विरावरण लिदृथक्ष खदूपी-तुम्त ज्ञित कर्म बलेश्वर हो॥ १॥ 
तुम धांकर कल्यान के कत्तो-सुख भर्ता भूरेश्वर हो॥२॥ 
हर्ता हो सब कर्म कुलांचल-सम्त्य' जय अपरेश्वर हो॥३॥ 
निर्षधन॑ सब बंधन मेशा-मेत्ता-मुक्ति पर्थश्वर हो॥४॥ 
जाते हुए मर मुनिगण तुमको-तातें आप गणेश्वर हो ॥ ५॥ 
पूृजत पाप लतांप प्रटे लब-शांतिप्मद संद्रभ्यर हो॥६॥ 
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इष्ट्रोदिक पद पंकज सेबें-तालें पूज्य पृजेश्वर हो ॥७॥ 
मेटो जन्म जरादि श्रिषुर दुख-तुम सच्चे मुक्ततवर दहो॥<८॥ 
भून्द गृह पर प्रह्म आस्ती-तुम €ग सुख प्रदेश्धर हो # ९ ॥ 


१३४५--देश की हुभरो | 


जिनके हृदय सम्यक्त ना, करनी करे तो क्यों करो ॥ टेक ह 
घट खंड को स्वामी भयो, ब्रह्मांड में नामी भयो। 

दिये दान चार प्रकार अर, दिक्षा धरी तो फ्य। घरो॥ १॥ 
तिल तुष परिभ्रह तज्नि दिये, अति उम्न तप जप ध्रत किये | 
पाली दवा बट काय की, भिक्षा करी तो क्या करी ॥ २ ॥# 
कहपों किया उपदेश को, छुटवा दिये दुर्भष को । 

पहुँचा दिये बह मुक्ति में, रक्षा करी तो फ्या करी ॥ हे ह 
आतम रहा वहिरह्मा, जाना अनातम ओह्मा। 

परमात्म आतम नदि लखा, शिक्षा करी तो कया ऋरो ॥ ४ ॥ 
गुरुमणिक रंड विपै कहें, हग सुख विना शिव पह्‌ चहै । 
बिन मृल तर अनफूल फल, इच्छा करो तो क्‍या करो ॥५ ॥ 


१४६--रागनी धनाभ्री | 


सकल जग जीव शिक्षा करयो ॥ टेक ॥ हतकारित अपराध 
हमारें-लो खब पर हरियो | तजकर बेर प्रीति को परिणति-ल#ता 
डर धरयो ॥ १॥ या भव जाल सदा फंस हम तुम-बहुते दुख 
भरिया-हाथ जोड़ अब दोष छिमाऊं आगै मत लड़यो ॥२॥ कॉनो 
हम संदर तुघ संबर, से-कबहुँ न र॒रियो- नयमानंद्‌ पंथ सतत के 
सल भव कह तस्यों ॥ २ ॥ 


[७२ ] 
१४७--ख़म्माच रागनी भाकोटी | 


हमारी प्रभु नय्या उतार दीजे पार। टेक 
अटक रही भव दृधि के भंवर में, ऊरध म्रध्य अधो मझधार ॥१॥ 
ओघट घाट पड़ो टकरावै, चक्रित हरट घड़ी उनहार ॥५॥ 
अति ब्याकुल आफुल चित साहिब, नाहो इधर न|हो उस पोर ॥३॥ 
दल में रुद्ध शशाकी गति उयों, जित तित द्वात मार ही मार ॥४॥ 
अथ चनीय मम दशा जिमेध्वर, कोई न शरण सहाय अवबार ॥५॥ 
व्याकुल नैन चैन नि निश दिन, केवल तुपरों नाम अधार ॥६॥ 


१४८- भैरवी । 


जिस दिन सैं मैंने दरस तोरे पाये, 

अनुभव घन बरसाए, दर्श तोरे ॥ टेक ॥ 
भेद्‌ विज्ञान ज़गो घट अन्तर, सुख अंकुर रस रसाए॥ ह॥ 
शीतल चिफ्त भयो जिम चन्दन, शिव भारग में घोए ॥श। 
प्रघटो सत्य स्वरूप परापर, प्रिथ्या भाव नशाए ॥॥ 
नयनानन्द भयो अब मन थिर, जग में संत कहाए ॥४॥ 


१४६- रागनी जंगला-गंगाबासी देहाती । 


तुम्हें त्रिभुवन के जन ध्यावें, थारे सुन सुन गुण भगवान । टेक । 
अज्जी अह्दे धातुले भये हो अहंन्‌, बोधलब्धि से भयहो भगवन। 
धंरों अन्त द्रश सुख धीरज, किस पम्ुख जस गाधैं॥१॥ 
अजी आप तिरो ओरन को तारो, शुभ शिक्षाकर भरम निवारों। 
तारण तरण निरख सुर नर मुनि, चरण द्वारण आवधें॥ २॥ 


[ ७३ | 


अज्ञी पट २ की खटपट तञ्ञ भविजन, सारभूत जिन चितमे धरमन 
धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष, पुरुषारथ फल पाषें॥ ३॥ 
अजी शुकरसिदद नवलू कपि तारे, भील भुजह्न पतंग उपारे। 
हग सुख के हंग दोष हरो, थारे संवक कहलाएें॥ ४॥ 


[ १५० ] 


मैं तज दिये सर्ध कुदेच अठारह दोष धरण होरे, अजी दोष 
धरन द्वारे सब टोरे, निदोषी इक तुम ही निहारे, बीत राग 
सर्वन्न तरण तारण का विरद्‌ थारे ॥ टेक ॥ 
भूख प्यास तुम नहीं दाता, रंग द्वष अरु नाहीं असाता । 
जन्म प्रण भय जरा न व्यापे, मद सब निवोरे॥ १॥ 
मोद खेद प्रस्वेद न आंबै, विश्यय नींद न चिन्ता पावे । 
मजरई रति श्ररु अरति कहे, सुर नर मुनि जन सारे ॥ २॥ 
भूखा देव लिपटता डोलै, प्यासा नित सिर चढ़ चढ़ बोले । 
रागी छोन पराया धन दे, ह्वषी दे मारे॥३॥ 
रोगी रोग सहित दुख पाबै, जन्म धरे लो मर मर जावे | 
डर कर वांघे शस्त्र घुढ़ोपां, सुध घुध हर डरि॥ ४ ॥ 
मद वाला नित मदिरा पीबै, मोह मूछित मरा न जीवे । 
स्वेद खेद विश्मय कर व्याकुल, किसको निस्तारे॥ ५ ॥ 
सोषै सो परमादी होवे, हृथे अरु सेवग कु डबावै। 
खोबे आतम गुण झुतुम्दारे, गुण कैसे निर्धारे॥ ६ ॥ 
बिग्तातुर को चिन्ता सोखे, रति बेहोश अरति से होके । 
भूत भवानी ऊत मानी, तजदों सब प्यारे॥ ७॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश है बोही, जितने करम कालिमा घोई | 
श्गानन्द वोही देव दसारा, लेवों सब जन प्यारे॥ ८ ॥ 


[ ७३ ] 
१५१- शगधानी | 


रास्तों रुचि बोरो मत रुलो धरम से, राखो रुचि बीरा, 

है झसा ना घरम से जिनमत के मरम सें, राखा ॥ देक ॥ 
धमं प्रभाव तिरोगे मवलागर, पिण्ड छूरैगा तेरा श्राठोंदी करमसे १ 
साथेदेव धरम ही को सेघो, याद्दीस तिरोगे न तिरोगे जो भरम्स २ 
मान नयनखुस्र सयानी, भाषें हैं खुगुरु तेरे जिया वेशरम से ॥३॥ 


१३२...रामनी भैरवी या खम्पाव। 


जबसें चरन को शरण मैं ह॑ई प्रभु, 

जग छुमति मोरी भागी कुमति, प्रभु" ॥ठेक॥ 
छूरी अद्शेन अविया अनादि, जब से रूम्राधी धरम मैं कई। १ 
अनुभव भयो नेरे मन में तुमारों, जदले तेरी अप करन में रूई । २ 
साताभा मगाई सब असाता, जो पूर्व जम्मन मरन मैं 6६। ३ 
भजी सं चितां भया छुल अनंता, गानंद्‌ संपति भरनमें लई। ४ 


(१२--चाल | 


में तो शान्ति पई तृष्णा घराने से ॥ टेक ॥ 
रागी में पूजे विरागा में पूजे, खड् भयों बहकाने ले ॥ १ ॥ 
धार कुमेष अनेक भरे दुख, दूर भगों जिन वाले से ॥ १ ॥ 
मिर्टी कुदष्टि सुरष्टि मई अद, भी शिन के समझने से है दे ॥ 
बंध मोक्ष का मारग सूझा, स्वपर स्वरुप पिछाने से ॥ ४ ॥ 
जाने पुण्य पाप दोड बन्धन, शुद्ध भावषता साद से ॥ ५ ॥ 
मैनानन्द्‌ सदे सब सुख दुश्स, सम्यक्ष वृशन पाने से ॥ ६ ॥ 


[५ ] 
१४४ - रागनी बरवा या घनासरी या पीलू | 


क्या नर देह धरी, हे बतांदे प्यारे क्यों तर देह घरी ॥ टेक ॥ 
तोले जोर गठे पर मोलो, बोले शत जरी, खोसे धन अरु नार 
बिरानी पाप की पोट भरो, हे बतादे प्यारे क्‍यों नर देह धरी॥!१॥ 
तर्णा बक्ष न कियो सठ संवर, दुर्मति बंध घरी । 

तिर कर सिन्घु किनारे हूबो, यह क्‍या कुुद्धि करी | २ ॥ 

यह तो देह तपस्या कारण, काहू पुण्य घरां । 

हैं तप त्याग जाग विषियन में, राखी याहि सड़ी ॥ ३ ॥ 

बार अनन्त अन्त अगत में, तें लथ देह अरी । 

क्या न कियो न कियो सो करले, परजा जात मरी ॥ ४ ॥ 

यहुं आरम्भ परिप्रह में फेस, किसकी नाव तरी | 

हंग छुस नाम काम अस्धन के, रे सठ खाक परी ॥ ५ ॥ 


१४५--खम्पाच पीलू का दादरा | 


बिकलपता खारी टरगई, बिकलपता सारी, 

है ज्ञिनजी तुमरे ध्यान सें॥ टेक ॥ 
तुमरे खुगुण छुन साथे मैंन निजगुण करम भरम रज झरगई ॥१॥ 
सिद्ध भये मेरे लकरू मनोरथ, शुभ गति पायन परगई ॥ २ ॥ 
पूजत तुम पद हृबत भवदधि, हूुटी नवका तिरगई॥ ३ ॥ 
धहूँ गति सैं तिअआन भयानर, उमर भजन में गिरगई॥ ४ ॥ 
तिरत तिरत प्रभु थारे चरनन में, नांव हमारी अब अड्गई ॥५॥ 
जो न करोगे प्रभु पार हमारी नस्या, तो अब आगे तरलई ॥५॥ 
मैन चैन प्रभु छोम कहंगे, ऐसे बाढ़ खेत कू चरगई ॥ ७ ॥ 


[ ७६ ) 
१४६ - राग भेंहूनर ठंगरी | 


थारे दहशत सं लो लगी कषगी, थारे अज्ञी लगी लगी लो 

लगी लगी, पर परसत् सं लौ ढूगी छगी, थारे ॥ टेक ॥ 

परमारथ की प्राप्ति मा अब, तत्वारथ रुचि पगो पर्गा ॥ १॥ 

सुन सुन जिन घुन भर भग्यों लब, ज्ञान कला उर जगी जगो॥२ 
आई झुमति सुगत की दायनि, कुमति कुमागन भगी भगी ॥३॥ 
नयनानन्द भयो मन मेरे, कर्म प्रकृति सब दगी दगी॥ ४॥ 


१४७-संथा भारतो-चाल ने शिव भोंकारा | 


जै श्री जिन देवा-जै जै जिन देधा-पोर लगादों खेवा-करु' 
चरण सेवा ॥ टेक ॥ बंदूं भरी अरहँत परमगुर, दया धरम धारी- 
प्रभु दया धरमधारी-परमातम पुरुषोत्तम-जग जन हितकारी ॥१॥ 
प्रभु मव जल पतित ड्घोरण, चरण शरण थारी-प्रभु चरण- 
सद्गक्ता निलोभी, करम भरमहारी ॥ २॥ स्वाप्ती तुप पद सेवत 
गज पति, भयो समता धारो-प्रभु भयो तीथेंकर पद्‌ पारसपा, 
भया भवपारी ॥ ३ ॥ आयो पिहिता श्रव मुनि मारन मृग पति 
बलधारा-प्रभु रुग पति-भयो बीरतीर्थ'कर सुन शिक्षाथारी ॥४॥॥ 
खामी दोष कुशील घरों सीता प्रति दुज्जञन अविचारी प्रभु 
दुजन-कूद पड़ी अग्नी में लेके शरण थारो ॥५॥ खिल गए 
कंबल अगनी में प्रभु तुम मेरे भय भारो-प्रभु-अच्युतेद्रपद्‌ 
गैनों फिरन होय नोरी ॥ ६ ॥ बलि ने यज्ञ रचाय दुखी किये 
प्रुंनि वर ब्रह्मचारी-पिदनुकुमार मुनीश्वर किये तुम उपगारी ॥७॥ 
पुष्पहार भए सर्प्प जिन्होंने तुम सेवा घारी-प्रभु-विद्त कथा 
सतियन ही गा६वें नरनांरी ॥ ८ ॥ छपी पन्न किरण टृप सूरति 


। 


[७७ ] 
हुमरी कर मुद्राधारी-जीत्यो सिहादरसें राम गरद कारी ॥ ९॥ 
स्वामी तिरगये तप श्रीपाल भुजन तें महा सिधुखारी-कुष्ट ध्या- 
घिई छिन मैं तुमही नि्धारी ॥ १० ॥ महा मंडलेश्वर पददे तुम 
कियो जगत पारी-वाद्रिय प्ुनिवर की हरीब्याधि सारी ॥११॥ 
मानतुंग मुनिवर के तोड़े राज़ बंध भारी-चढ़े सुदर्शन शूलीबरी 
मुकतिनारी ॥| १२ ॥ दत्यादिक भगधंत अनंती महिमा तुमधारी- 
तीनलोक त्रिभुवन मैं घिद्त कथा थारी ॥१३॥ शेष सुरेश नरेश 
मुनो/बर जायें वलिहारी-पावे अख अचलपद टरें विपतलारी ॥१४॥ 


कहत नेन सुल्ल आरति तुमरी करत हरन हारी-तेरिं 'ज्ञीव 


अनंते अदकै बार हमारी ॥१५॥ 


१४८-आरती | 


जय जय जिनवानो नमो नमो-त्रिभषन जनमानी भेभों नमो 


गण धरने बखानी नमो नमो-ज़य अय ।। टेक ॥ दीत रांग हिम 
गिरतें उछ॑री-गणधर गुरुषों के घट मे पसरी-मोह महा चल दमो 
दमो ज्ञय ॥ १॥ जग जड़ता तप दूर करो सब-समतारल भरपूर 
करो अप-शान पिपैलेरमोरमो ॥ ९ ॥ सप्ततत्व पट द्रव पदारथ- 
खो दिये ता बिन में ये अकारथ, अब मेरे उर जम्तो ज्रमो ॥ ३॥ 
ज्ञव जग शिव फल होयथ न प्रापत, चहुँ गति भ्रमण न होय 
सप्रापत तबलों यह कृषि थमो थमो ॥ ४ || शूकर सिंह नवल 
कपितारे, चील भील अर फील अभारे, हां मेरे अप क्षमो 
क्षपों ॥ ५॥ जै जग ज्योति सरस्वती प्यारी, हग सुख आरति 
करे तुम्हारी, अरतिहरों खुख समो समो॥ ६॥ 


्क्का 


रे 


[*»८ | 
१४६- रागनी #कौटी । 


सारे जीवों की भय्या दया पालोरे, हेदया पालोरे अदया 
टालोरे-सारे ॥ टेक ॥ भय्या काया न खंडो न जिहा बिदारो- 
नासा में रस्से मती डालारे | १॥ भय्या आँखे न फोड़ो ते 
त्योरी चढ़ावो, कैड़े दचन के न घाव घाल्येरे || २॥ भय्या भोजन 
लिलादो पिलादो जी फानो- रोगी को ओषध दे बैठालोरे ॥ ३॥ 
हानी बनादो अश्ानं को दोरत, करकै अभय सत्र के भय 
टालोरे ॥ ४ ॥ भय्या पालागे अज्ञा तो होगे नयन सुख सुनको 
जिनश्वर के मतवालोरे ॥ ५ ॥ 


( १६० ) 


अब तो खेतो पियरवा चेतन चतुरप्यारे, मेरो अनादी ये 
भूल ॥ टेक ॥ हाथों छुमरनी कतरनो बगल में, ये तो कुमतिया 
पेंखी बनाई जैसी होये रजाई में शुरू, थियारे प्यारे जैसी होये 
रज्ञाई मैं शूल, अब तो- खेतो फिवरवा बेतन ॥ १ ४ धारा दया 
बर पीड़ा बिसारो, बोलो बचन सतवादी, रहाजी डारो कसी के 
माथे में धूल ॥२॥ मतना करा परनारी की बांछा लघुदीरघ 
स्रारी ऐसी गिनो जी जैसी माता बहन सम्नतूढ ॥ ३॥ त्यागों 
परिन्रह की तृक्षा नयत सुझ्न, भाषै छुम्रति प्रतराले कुमति 
भई बोधो न काटे बैबूछ । 


( १६१ ) 


. जन्म मतलोये-जन्म प्रत खाबे अरे मतबारे ॥ टेक ॥ 
प्रत सोबे तू धरम रतबर को, मत भवलियु डवापै--] 


पाक] १7 १० घूक शहाइइ आफ के एप्प हुक लूकणाक जब (तक 5 


[ ७९ ] 
कंचन भोजन धूर भर मतरे, गज सञ श्ात न ढोयै--२ 
मत चढ़ चक्र बरत हो खरपे अस्त से ना पग धोवै--३े 
मत चोटे असि सतत लपेटी, मत शूछी चढ़ साबै-४ 
प्त मधुविदु विषय के छिरण, मग में कांटे बोबै--५ 
भी अरहँंत पंथ में परले, ज्यों नयनानंद होवै--६ 


( १६२ ) 


हे ढेरे लरन सले श्री भगधान ॥ टेक ॥ खेलरेतें सेल धनरे- 
लेरे पत्ान, सेले बांध भेले कीये, पाप के स्प्मान ॥ १ ॥ छाली 
हैं छाती ढे छे जीवम के ;्राण, छोसेरेतें परधन मोसे ऋंठ बेई-. 
न ॥ २॥ देलेरे नारी अपने हाथों से तू दान, जावोगे अकेले 
)वाखावेंगे मसांन ॥ ३ ॥ पलेरे तू €ग सुखदाई शिक्षा धुद्धवान 
लि को न छेगा कोई, काया थे निदान ॥ ४ ॥ 


१६३ राग जंगला भंभौटी । 


अरे मन मान मेरों कही, तज पोप थेत सही, संसार में तेरो 
पैन है क्‍यों मूढ़ पक्ष गद्दी ॥ टेक ॥ है परमप्रह्म तुद्दी लश 
न मई, सम्यक्त बिन भया श्रष्ट, तू चिरकाल विपति सदी ॥१॥ 
पगोदि विभव भई, तृक्षा तऊ न गई, तो ओस सम नर भागतें यह 
|ग जाय नहीं ॥ २॥ किन सीक्ष तोहि द्‌ई, कर बमन फेर 
ही-मत साय चतुप सुआाम यह बहुवार भोगलई ॥३॥ 
समझमीत यही, तज भोग राख रहीं, कहे नेनसुस रहु विमुख 
तसे, सीख छुगुरु की कही ॥ ४॥ 


[८० ] 
१६४--राग समंदर खम्माच की धुन । 


तेरी नयका लगी है छुघार फिनारे, छागी मतना डबोयॉ: 
जी ॥ टेक ॥ दर कर्म भर्म घर परम धरम मिथ्यातकरम से हाथ 
उठा, थिरकाल जगत में दुःख भरे जिस भांति बने ले पिड 
छुटा, भा भाव अनित्य अशर्ण सदा संलार हरट सा खलता है 
एकत्व दृशा समझो अपनी वह तत्व क्यों नहिं टछता है 
तुम अशुचि अंग के संग शुद्धता अपनी ना खोबोजी ॥ १ ॥ दे 
आाभ्रव धांट मैं संघर डाट प्रकाश महा वलकर्म खिपा, ये पुरुषां 
कोर है कारागार तू कैद पढ़ा है बाद सफा, है ठुलभवोध ले सोध 
ज़रा जिन धर्म की प्रापति दुलेभ है, ले तत्व अतत्व धिचार हदें, 
इस वक्त तुझे सब छुलभ है, तें पाई नर पर जाय अगामी मत कांटे 
बोचो जी ॥ २॥ ये भोग मुजंग भयानक है क्रोधादि अगन हल! 
जलती हैं, तुम जलते हो न सिभलते हो ऐ यार बढ़ी यह 
गलती है, जो इनको स्याग बसें बन मैं वे मुक्ति बरांगन बरतें है. 
निवाण अचल खुल पाते है, वे जन्म मरण, दुख हरते हैं, तू घरले 
सम्यक्‌ रृष्टि नेन सुख जिन हित ओबोजी ॥ ३ ॥ 

















